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भूमिका! 

नु+ 
प्यगिचारशङ्को निवृ करेवाटा तकँ कहाता ३, 
“आ धरमोपदेशञ वेदशाश्चाविरोधिना । यस्तकैणानुसन्ध- 
ते स॒ धर्म वेदेनेतरः॥ "स स्मृतिमं शृहपिं मनुजने पर्मश- 
स्के अनुकर तकंको धर्मका अङ्ग मना है । प्ह(मासतमे- 
^ वेफलार्थनं मन्ये भातरं तकवक्षपा"इसण्टोकमे तकैको 
ज्ञान माना है । भरतमुनि तकशद्को आन्वीक्षिकी रहते 
है।अम्रपिहने अमरकोपम इसको तकंविय। कषाहैन्याय- 
द्शेनमे तक (न्याय) शाघ्रका एर मोक्ष छिखा है उस्षफा 
सार्य यहरै कि-प्रमःसा जर जीवासा दोनों दी नित्य 
है, प्रमास्ा ईर है, वह जीकासासे मिन्न बह्मपद्का अभे 
े। इस शाका प्रयोजन यह्‌ है किं, जव चा्ीक आदि 
नाप्तिकोने वेदादि धर्मशाच् पर अविशास्त फैठा दिया था. 
युक्तेको छोड दृस्रे भमाणोंको नात्तिक नश्च मानतेथः 
परलोफफे ऊप्र विशवाप्त उड़गया था 1 तव धमक रक्षक 
देष्रने ही गोवमादि अनियम अपनी करन्ना पवेश 


(४) मिका | 


क. ५ क 


कर समयानुष्ूढ नास्तिक पतको निमंड कनेक 
न्यायशाच्च बनायारपमे बदरी भवर युक्तियेद्रारा द्री 
जगतक्रा बननेवाठा भिद करना, सश्याक्नो हर कणे 
वेदपदाथफा निणय्‌ छरना इत्यादि वातं कही ई यह्‌ गोतम 
भरमाण प्रमेय दत्यादि १६ पदार्थोकरो मानते. उनके मनन 
करने तचक्नान ओग उषसे जीवक्रा मोक्ष हेना यह्‌ 
दस शा्रका पदान्त है । कणाद गृनिका बनाया हृभा 
वशेपिक शाञ्च हः इन दोनौ शाद्गौका परस्प बहुत 
केषर भद्‌ है 1 इतां कटा हं कि~“न्यायवेशेपिक्रादिः 
स्यात्तकविया प्रतिष्टिता 1 तस्पामान्वीक्षिकी त्ेया तत्रा- 
समन्नानपु्येत॥ ' अथोत्‌ न्याय, वैरोपिक इत्यादिक भ्र- 
सिद तकेविद्या कषातीरै उम जो आन्वीक्षिकी विया 
ह उत्तम्‌ आत्मज्ञान ह जिक्तके विचारसे मनुष्य जन्म भरण- 
सपं स्ारचक्रपे छटक्र निर्पपुखक्ा अनुभव करता ह। , 
यथपि अजक्र अन्यद्रीपनिकाकियोनि करकोशछमे 


खूब उन्नतिं कर रक्ती है ओर्‌ प्रविदिन कसते जति ई, 


मूमिह्न } (५) 


प्र दशन परिपयभं जो उन्नति इ भ।रपने फिंपी समयमे 
क थी उसके भर्यक्ष उदाहरण हमर पथेन युनि्योके 
यही दशन शुद्ध है उनम प्री न्यायदशूनका सूष्म 
विचार समक्षना बडाही कठिन है यह विचारकफर 
पण्डित शिरोमथि श्रीभन्नम्नाहूने न्याय ओर वैरोपिक 
शार के गृह विपयोके समञ्चनेशी योग्यता वुदिको पराप्त 
दनेरे व्यि यह शया भर दसारन्नानहे भय 
टमा तकंयह बनाया है \ इमे तय गुण आदि ७ 
पदार्थोका कणन हे । इनक पदार्थोमं संसारा सज 
भ्रषच कह दिया है जिसफो मरीर्भोति समञ्चछनेत 
रक्तवटी आदि त्थायके बडे यन्थाके विष्यं विना 
परिम्‌ समने जा सकते । ओर उनके विषयो विचार 
करनेपे बुद्धि परक होकर इस शास्की उपथोभिताको 
स्वयं समन्नने छगतीह । वेद तथा शाका यही रहस्य 
रै कि, श्रोतव्यः; श्रुतिवास्येयो मन्तत्यश्वोपपत्तिमिं 

अथी वेदे वाकर्योदारा भस्मा सप्‌ छुना ओर 


(६) ` भूमिका । 

युक्तियासे मनन करना चाहिये । मनन केना अनमान 
होताहं । अनुमान व्यातिज्ञानके अधीन हैः। व्यापिन्नान 
पदाथेक्ि विचार करनेमे होताहै 1 इसी कारणसे कणाद- 
मुनिन “जथातो धर्म व्याल्पास्यामः” इत्यादि दश क्ष- 
णमि छः पदाथा निश्वय कियहि ! फिर संसारे 
पदाथ) उनका सम्बन्ध्‌, पृथिवीञादि प्श्वभत, दिशा, 
कारः आस) मनः शरीर, कम वेदिक यज्ञादि करम, दान 
परति कमे, वणो्म धर्म बुद्धि-तत्छपक्च निरपेश्च कम, 
निश्किल्म तथा सविकल्प प्रदयक्च प्रमाण इत्यादिका दिवर्‌ 
किया । जव मनुष्य्‌ विचार करते कसे यइ जानछेताहै 
के भासा नित्य है अन्य पदाथि उका कछ सम्बन्ध 
नहा ₹ शरीरः मन) युद इत्यादिके उसका अरित 
पम्बन्प ६1 वुदधिकी अज्ञानता आदि समबरन्धोको छोड़ 
दन्‌ उरुक सपार छट जाताहैःतव"“न तच इःखं न सुखं 
-न कन द्वेषरागौ न च काचिदिच्छाः इत्यादि अवस्था 
उक्ष हाजाती हे । 


भ॒मिक। । (७) 


आसा केवछ नते माम पडता है । यपि नैया- 
मिक छोग अनुमाने आत्माङी तदि करतु मौर 
आसके जान रेने टुःखमय संसारा नाकच भी पिद 
होगया प्र उन सम्भतमुक्तिभं बहते विदान्‌ उतना 
महू नरी मानते जितना वेदान्तके मतका।यहां क्तनारी 
कहना उचित जान पडता है कि अपनी अपनी 
युद्धि दारा जिन जिन आचा्याने मोक्षका दिनि 
किया हे उप फलम कुछ मेद नहीं केवर भकरियामाज 
भिन्न ह, जेषे सभी नदियां समुरम जाती जीर अरग 
अलग म्गेसि जाव दससे समूद्रभाधिमं इछ भी एकं 
नही होता इससे यह्‌ सिद हआ फ न्यायशच्च वेदादि 
शाणी रक्षा रने वाखा भर आसममन्‌ कणे 
मोकषको देनेवाल है र शाश्तसाम्रम भवेश करने 
वाख यह्‌ तकैसमरह्‌ नोकास्वरूप ई, केवर हिन्दी 
जननेवाठे भी न्यायशा्मं प्रवेश करपकै इस अभि- 
पायते इसकी मापार्दीका अन्नम्भटकत दीपिकाङ्े 


(<) भूमिका । 


आयते की गयी है, क्योकि अपने बनाये तकतम्रहकी 
टीका जव उक्त अचम्भटरने श्यं की है तो उका 
यथाथं आशय इसमे आया हौ इसमे फुछ भी सन्देह 
नहा) सक अतिक कह्‌। ॐ६। मृक्तावटकं अनुसर 
मी रिख गया है, परिरे यह विचार था किं यथाशाक्ते 
सृरख हिन्दीभापामे यह दीका की जाय परन्तु बहूतसे 
एषे शब्दं आये ह कि जिनको थोडे शब्दस कह गही 
सकत कदाचित्‌ शब्दगाखका ध्यान न केरे कहं भी 
पर सुक्तावरी आदि पढनेमे उन्ही शब्दस व्यवहार करना 

<गा इससे वह शुष्द टिखकर हिन्दी समज्ञाये गये ह । 
यदि हिन्दी जाननेवारे इससे कछ ठम्‌ उ सकै तो 
वृढ आनन्दकीं बात हो । भान्ति होना पुरुषा धमं 
₹ दसत न्दी ग्याण्यामं कटी भान्ति हागयी ह तो 
उदार पाठक क्षपा करे । । 


, 1वशेषसुचना-ईथ पत्तक संवेधी पुनसुदणादि स््रकारक हक जगद्विष्वात 
भीवेडधटेश्वर स्यम्‌ प्रेसको भदानक्रयागयारे । 


ठपराभलपषा-हरदत्तशम्य(, 


॥ श्रीः 
अथ त्कसंधद्ध 
भाषादीकासदहित। 


निधाय इदि विश्वेशं विधाय य॒र्वन्दनम्‌ 1 
वारानां इखबोधाय क्रियते तकंसंम्टः ॥ १ ॥ 
यदिव रुचिरा सुरतस्य प्रा 
जज्ञानं भरसारायेतुमिशतमे धरण्याम्‌ । 
वीणाक्षमात्यदपस्तकधारिणीय 
दोरभिषतुभिंरवतादवतः प्रसूः ॥ १ ॥ 
ध्याततैव य॒निखिरविश्चचयं निहत्य 
स्फ़ातं ददाति हदयं सदये भिश्य । 


विवि 


ध्यातुमृहूविविधघुन्दरशष्दजाटे 


५५ 


वा्देवताचरणपड्कजमाश्रयामि ॥ २ ॥ 


(२) - तकसुमरह्‌- 


श्ीङ्पभूभरनिवासिमनीपिषरय- 

श्रीकष्णशु्ैतमुजो हरिदचश्णा । 

तत्तकरेमहुमुदारवच्रवन्धं 

हिन्दीगिरापैकहितं विवृणोमि धीराः ॥ ३॥ 
तक॑शास्मतिदुथहमेतद्ारकाः सपुखमत्र ठमेरच्‌ । 
सुभवेशमिति चेतसि रुला भाषयाकिविरणे मम यलः॥ १ ॥ 
वाचः काणभुजीष गौतम्गवीराछोडच सम्पक्तयो- 
्यैसत्तिः सपुखं भवेदिति पिया संक्षेपतः साखत्‌ 1 ` 
अन्नम्भद्ररुती जगाद्‌ निखिरं तद्वारुबोधाय हि 
भव्यक्तं फरमस्य सधिजनिकं हिन्दीगिरा जायताम्‌॥ ५॥ 

वनानेश्टी इच्छा क्षि हए अन्थकी विना किती 

प्रकारके वघ ह सभाषि शोनानेके छियि रनवनोके 
अनुमान किय हुए वेदकी भाक्ञास्वष्प्‌ दषटदेवताके नम्‌ 
स्कारासक मङ्कलाचरणको केह (निषाय०- इस 
भ्ठोकसे । यहां ऽस बाता विचार उपस्थित होवा 


भापाीकाप्ित | (३) 


के थन्थकी समाति मङ्लाचरणते होसकतीरै या धन्थ- 
फतीकी विया बुद्धि इत्यादि प्रधान कारणे । पिरे 
ह्वादिथोकी भरसे उत्तर होदफतारै क) मन्थसमारिके 
स्मि मङ्गलाचरण कारण नहीं है, श्योकि किरणावटी 
इत्यादि न्यायके बडे बडे थाम मङ्गलाचरण नीं किया 
गया ओर न्थ समाप्त होगपे ओर कादम्बरी इत्यादि 
अन्धाम मङ्लछचरण कले प्रर मी बन्थ्‌ पुण नहीं हुए 
दमे मङ्गलाचरणं करना भन्थकी समापिका करण 
` मानना भ्रमाव है । अद्वादियोका मत है क्ति, वादि- 
- यका ह्‌ कहना ठीक सीं है 1 सजनी रीति देसी 
जाती हे छि, प्रायः बटे वड धन्थेमि मङ्गलाचरण 
यामा रहताहै वह इस बातफो सिदध करताहै 
क्कि, अशरश्य मङ्गछाचरणते अन्थ पृण होकृता हे । 
कथौक्रि ' शेषति बहुविधानि › कल्वाणके करपोमि. 
चितन दुभा है करें उनके दूर करको मङ्गखचरण 


(४) तक्षथ 


अवश्य करना चाहिये ! यथपि प्रन्धकतीकी भिया 
ओर बुद्धि आदि मन्थ समाग प्रधान कारणं पर 
वीच वव्र आपडैतो उन् कौन रंक सकि, 
ओर प्रम आस्तिक बाणम आदियोके पन्थं कादम्बरीं 
आदिं सज्न्छाचरण श्षियि जाने प्रभी वि प्डगया 
ओर समाति न होसकी वहां अत्यन्त क्रि समञ्चना 
चाहिये ओर किरणावली आदिमे मह्करु नहोनेपर भी 
पृणता होगदं उसमे यह समञ्चना चाहिये किं; ङ्गु 
अवश्य क्या गयाहगा पर छलि नहीं गयाहै। 
हां नास्तिकेके अन्थोमे कभी मङ्गलाचरण नहीं हेति 
उनके यन्थोकी सपापि उनके पूर्वजन्मोके मङ्गरसे 
माननी चाहिये । समं कु सन्देह नहीं कि देवताभो 
नामे शक्ति स्पतःरिि है जसे अथिमं तेज (जछाना) 
उनके स्मरणते यन्थकी समाति ओर सदा छोकमे प्रचार 


तथा भरषिडि होतीहे दसम कुछ भी सन्दहे नरी है । 


भापाधासहित । (५) 


निधाय ०-मनमे विश्वनाथक्र रख ओर धीगुरुजीको 
पणाम्‌ कफे न्यायशाघ्को जाननेवरे टोगो स्थि 
मुषे तकेप्रह बनाया जाताहै ॥ भायः शास्म 
अनुभन्धचतुषटपय रहता है इषस दस पन्थक कती 
श्रीन्नम्भह भी इसत भङ्गराचरणमे तरार अनुबन्ध 
रख वह दम भरकर दै कि-१ अधिकारी, २ 
विषय्‌+ ३ सम्पन्थ मौर £ प्रयोजन । न्याय- 
शाघरो नही जाननेदाछे बाखक एसे अधिकारी है । 
न्यायशाच्च पिषय है । न्यायशाचका अन्नम्भट्रपे कहा- 
लाना प्रतिपाय~प्रतिपद्कभाय सम्बन्ध,तथा वाठ्कांको 
विना पारम न्यायशा्चका ज्ञान होना भोजन ६॥१॥ 
` द्रव््रघुणकर्मसामान्यविशेषसमव(य।मावाः 

स॒प्त पदाथाः । 
रव्य ; गुण) कर्मं ३) सामान्य ; विशेष › सम- 
वायु ६ ओर अभूव ७ ये सात पदार्थं है । पलप इष्य 


(६) तकथह- 


गुण इत्यादि सात पदाथ- नाम्‌ चकर कदे ही ई किर 
"तप दस पदे कटनेमे यह सिद हृभा कि; सात ही 
पदाथ हते अधिक नहीं । 
त्र दभ्याणि-पृथिव्यततेजोधाय्वाकाशकालदि 
गात्मपनापि नवेव । 
्रे्य-पुथवी १, अप्‌ तेन रे) वायु आकाश) 
काठद , दिशा ७) आसा <) र मन ९ इन मेदसि 
नव( ९ ) है । यहां अन्धकार भी दशतां पदाथ मानना 
चाहिये क्योकि काटा अन्धक्रार कैरताहै रपी रवीति, 
राजिमे हातीहं । काला हप विनां किसी आधारे रह 
-नहीं सकता, फेना- क्रिया है, गुण ओर करिंयवाला 
द्भ्य >) (है इससे अन्धकारका दशबां दव्य होना सिद 
हुञ।-। आङश शत्यादि पांच पदार्थम अन्धकारक 
अन्त्माव भी नहीं होसकता श्यो काला रूप पसम है। 


अ अ 


स्पशे न होनेसे भोर एदा इर उधर न चरनेमे वायुम 


भापायीशसरित । (७) 


अन्तर्भाव नही । ठंडा सरश ओर कषेहपके आधार 
होने जरम भी अन्तमौव नहीं होता 1 गन्धे 
ओर सश न होने पृथिवीम भी अन्तर्भावे नही 
होसकता । यह उक्ति ठीके नहीं । अन्धकार रेजका 
अभावमान है । अन्धकार पाठा द्रव्य नरी, प्रकाश- 
रहित आंखे दिखाई पडताहै परकाशमे तो नही दिखा 
पडता । जिन द्रव्यो रूप ही उनको देखनेमे भकाशकी 
आवश्यकता है । इससे सिद भा कि बडे भकाशका 
अपाय दी अन्धकार हैकाडा काला भन्धकार बराह 
यहे पेतीति भी भान्ति दी है। इसमे सिद हृभा कि ९ 
ही व्य है। 

शरव्यख जातिवारा ओर गुणवारा द्रष्य होताहि यह 
ष्यक! साधारण छक्षण है .। उदाहरणे किरी अशमे 
रक्षणक्ा न पटना अव्यति की जादी जेसा-गायक 
दो तीन रंगबाठी होना ! उदाद्रणसे बाहर भी रक्षणका 


(< ) तकरसप्रह- 


= 


चछाजाना अतिष्यापति होहि भसा-गाथका सीग- 
दाठी होना उदाहरणम छक्षणका कछ मी न षरना 
अपम्भव्‌ कहछातारै नैसा-गायके एक सुर होताह 
रेता कहना । इन तीनों दसि रहिव धम छक्षण कडा 
जाता है । इषीका नाम अप्ताधारण धपे है । 

॥ इति द्रव्येविभाग ॥ 


रूपरसगन्धस्पथंसंस्यापरिमाणप्रथक्तवसंयो- 

गविभागपरस्वापरप्वुरुतवद्रवत्वस्नेशब्यषु- 

दिषुखदुःखेच्छद्वेषप्रयस्नधम \ पमसंस्कारा- 

शतुविशत्िषिणाः । 

प १, रस २) गन्ध ३) स्पशं ४) सष्या५) पार 

माण ६) पुथक्त ७, संयोग <) विभाग९) पुरत्वं १०, । 

' ~ ११ गुरुत १ २बरव्षत १ ३.२६ १ ४।शब्द १५, । 
वुदि १६ सुख १७) दुःख १८) इच्छा १९ देष २०; 
भयत २१); धर्मं २२) अधम्‌ २ ३) संस्कार २४; यह्‌ 


भापार्यकासहितं । (९) 


वीप गण ह । ययपि इन चौवीसोसे भधिक-दरका, 
चिकना, कठोरं इत्यादि गणी ह परन्तु दर्कागुरुवक्रा 
अभाव हे, विक्रना ओर कमगेरका देहके विशे संयापह्प 
होनेपे चौवीसोमे अन्तमौव हासकतारे इसे २४ गुण 
कना दीक है । 

॥ इति गुणविभाग ॥ 


उत्ेपणाऽपक्षिपणाङ्क्चनप्रसारणगमनानिपतच 
कमणि । 
उच्ेपणा १, अपपेक्षणा २; आकुश्चन रेरसारण ४ 
ओर गमन ५ ये पाँच कम है सेथोगपे भर्ग हा जर 
सयोगका असमवायिकारण हो वह कमे कहाताहे अथवा 
कपतजातिवाछ्ा फर्म कदा जाता है । 
यथपि षूमना, अलग दोना, दूना. उपरकोः 
जटन।; तिरा जना यं पच केम आक बतत 
होति पर इन स्वको गमनम अन्तभौव होने पच हौ 


(१०) तकतयह- 


कमै माने गये है! यहां उक््ेपण-ऊपरको उना, 
अपक्षेपण-नीवे फेंकना, आङ्घश्चन-समेखाप्रसारण- 
फेराना यह चार दर्ममी गमनम अन्तर्भूत होसकते 
है इनशो अख्ग कहना भी ठीक नर है स्योक्षि एक 
गमृनहीसे सब सिद्ध रहोताहै परन्तु महातमा मुनि इनको 
भानते है उनकी मानरक्षाके लि सभीको वैरा ही 
मनना चाहिये । 
॥ इति कमविभाग ॥ 


परमपरशचेति द्विविधं सामान्यम्‌ । 
, अधिक स्थानम रहनेदाखा पर जर कम्‌ स्थानं 
, रहनेवारा अपर पापान्य कहा जाता है । 

सामान्यः विशेष, समवाय ओर अभाव इन 
चारोग जति नहीं रहती । सामान्य्‌ भावको कहे । 
्रव्यके ऊपर द्रव्यत जो रहतौहे कही सामान्य है. । 
द्रष्य, गुण, कम हन तीनो प्र रहनेवारी सत्ता पर कर 








भाषाधेकास्हित । (११) 


जातीहै अ्योकि वह्‌ "दव्य अतिर्कि गुण कर्मभि भी 
रहवीहै । 
॥ इति सामान्यविभाग ॥ 


नित्यद्रव्यपृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एवं । 
परथिवी) जक, तेजः वीयु इनके परमाण आकाश, काट) 
दिशा, आत्मा ओर मन ये नित्य द्रव्य कहे तिरः 
इनमे रहनेवारे विशेष्‌ अनेक दै । 
समवायस्त्येक एव । 
समवाय एक री है उसके मेद नहीं हाते । 

ह) समवाय ए ह तो वायु स्पशं समवायसम्बन्ध 
रही उसके रूपवाटा हनिकी प्रतीति क्या नदी हती, 
यथपि प वायं नही है परन्तु पथिवीम ता है, पृथिवी 
ओर्‌ वायुके समवायमं कोद मेद नहीं हुभा तो अब 
वाथुको हपदावहोनेक्षी भवीतिमं कोन वाधक रह । 
ठीके वायु यश्च नही होसकता | फयाफिं स्पमं 





(१२) तर्कसयह्‌- 
समव।य सम्बन्धक रहनेपर मौ वायुम पके न होमे 
प्रत्यक्ष हानेकी योग्यता नहीं है! 
॥ इति समाव ॥ 


अमावश्वतुविधः-प्रागभावः प्रध्वंसामावोऽ- 
त्यताावोऽन्यान्यामावशेति। 
अभाव चार प्रकारकाहप्रागमावप प्रध्वक्तामाव्‌ 
म अत्यन्तासति ३ अन्यान्यामावि .@ इनके 
लक्षण ओर्‌ पिरेष व्ा्यान इस यन्थङी समाति भ 
देखना चाहिये । 
र गन्धवती पृथिवी।सा द्विविधा नित्याऽनि- 
त्या चानित्या परमाणष्पा अनित्या कायकू्पा। 
जिम गन्थक्रा नित्य पग ह वह प्रथिवीकरी जाती 
ह । फर्‌ पर दं तीन १ किं सयागपे एक विचित्र 
गन्ध उसन्न होनाताह' करै सुगन्ध भौर दुगेन्धके मेरसे 
ठीके ठीक ज्ञान किमी गन्धा नहीं होसकता वहां के- 
वड किसी गन्ध हो तो उपीसे क्षण कर 


भाषारीकासहित 1 (३३ ) 


ठेना चाहिये अथौत्‌ गन्धपात्र होनेसे वह परथिवी कटी 

जायगी । कहीं पर्‌ गन्ध रहुनेपर भी पाम नहीं पडता 
जेता पत्थर इत्यादि, वहां छिपाहभा गन्ध जानना चा- 
हिमे स्योकि उसी पदार्थे भसम करनेसे उसमे गन्ध 
माम पडतारै. कमी की जठमं भी गद प्रतीत होवे 
लेपे गुर बजर, केवडेका जठ अथवा ने मिद्ीके घडेका 
पानी) पूर्‌ दनम सतः ग्ध नकी है किन्तु पृथिवीके 
सृंयोगरीसे गन्ध रहता इसमे तिद ह ङि पृथिवीही- 
का गुण गन्ध है दूषका नही । 


पुनधिविधा-धरीरेन्दरियविषयमेदात्‌। शयीर- 
मस्मदादानाम्‌ । इन्द्रिय गन्धम्राहकष्राणना 
साग्रवाति-।. विषया सृत्पाषाणादेः। 


पृथिवीका द प्रकारपे मेद कहत -उह्‌ पथिषी 
्गिर तीन प्रकार है-शरीर,इन्दिय भर विषये भेदे । 


अ 


कर्मके मोग करनेका स्थान शरीर ह सुख अथवा 


` (१४) , तकरधह- 


दुःखका याल्म पहना मौग है। देव) मनुष्यः पशुः 
पती आदि जिप्त शरीरस जालाकाः संयोग हो 
उसमे सुख अथवा दुःखश्ना भनुमव करनेषारे आत्मका 
स्थान ही शरीर कहा जाताहै । शब्दसे भिन्न.धरकट विशे- 
प्‌ गुणो-( हप, रस, गन्धसपभ सह) स्वाभाविक पतला 
पनाधमेः अधर्म) भावना ) के आधारन हने पर ज्ञानफे 
कारण सने सयोगके भारय इन्द्रिय होतेह 1 उक्त शरीर 
ओर इन्दरियोसे भिन्न दिषेयकहा जातारै। इसप्रकार गन्ध- 
वाला शरीर परथिदी सम्बन्धी शरीरै, गन्धारा शन्द्रय 
पृथिषीसम्बन्धी इद्दिय हे गन्धयुक्त विषय पृथिवीका 
पिप्प ह से ठश्चम जानठेने चाधि । इम टोगो 
तथ्‌ पशु, पक्षी आदि सव जीवोके शरीर पार्थिव शरीर 
कह . जति 1 गन्धको रहण करनेबाटी इन्दर 
नाक हीरपतके भा अय भागम्‌ गन्ध परण करनेकी शाक्ते 
है सव जगह नह मिदधी प्थर इत्यादि पृथिवीका विषयरै 


[कका ^ ११ 


॥ इति पृथिवीनिदपण ५ 


माषार्यीकासहित । ( १५ ) 


-शीतस्पशेवत्य आपः ताश द्वििधाः-नित्या 
अआसत्याञ्च । न्याः परमाणुहूपाःमानत्या 
कार्यरूपाः पुनान्चविवाः-शरारन्दयाविपय- 
-भदात्‌ शरार्‌ वर्णक । इन्द्रियं रस्या 
रसने जिह्ठाथवतिं। विषयः सरित्सष्ुदाि 

जो नेसे ठंढा माभ हो वह जल कहावाह । वह 
दो प्रकारा है-नित्य ओर आकित्यापरभाणुठप नित्य है, 
का्यंहप अनित है । तारव, नदी, समुद इ्यादि 
जलछाशयोके जरु कार्यरूप र । फिर जर-शरीर, शन्दिय 
ओर विदयभेदसे तीन प्राकारे ह । नल्का शरीर 
वरुणलोकं हे । रस्तको जाननेवाटी रसना जछ्की 
- इान्द्रय ई सां जीभकं अगर भागम रहतोह । 
नदी) ताराबवः समद्‌ इत्यादि जलका विषय ६। 


॥ इवि जठनिषपमभ ॥ 


[~~ 
[ जि 1 


( ३६ ) तकयह्- 


खष्णस्पशवततेजःत्धिविधम्‌-नित्यमनित्यच। 
नित्यं परमाणुह्पम्‌ ! अनित्यं कायम्‌ । 
पुनध्िविधम्‌-शरीरेन्धियविषयमेद्‌ त्‌ शरीर 
मादित्यलोके । इन्द्रियं इपयाहके चक्षु 

करृष्णतारा्रवतिं । विषयश्वतुव्रधः-मीमदि 

व्योदर्याकरजमेदात्‌ । भौमं वह्यादिकम्‌ । 
अबिन्धनं दिव्यं विदयुदादिोधु्धस्य परिणाम- 
देतुरुदयम्‌ । आकरजं उवणादि । 


गमे स्परीाछा तेज कडा जाता । वह्‌ नित्य ओर 
अनित्य इन मेदस दे भरकारका है । परमाणुधप नित्य 
ओर काथरूप अनित्य है ! फिर तीन प्रकारका है 
शरीर, इन्द्रिय ओर पिपय इन मेरमे ! तेजा शरीर 
सुयेोकमे है । शुकः नीरु आदि शपको भ्रहण 
करेवाठी ख इन्द्रिय ह ओंखम भी कारी पृतककि 
जागेका भाग । विषय चार भकार है-मौम (ुष्वी- 


भाषाटीकासहित । (१७) 


सम्बन्धी ) दिव्य ( आकाशसे सम्बन्ध रखनेदाला ) 
उद्यं (उदरसम्बन्भी) ओर अकरज ( खानि सम्बन्धी ) 
भेदे ! भोम अभि आदिरै। पानीसे भरकर हेनेषाठा ते 
दिव्य्‌ बिजडी आदि हे । खाये हए भोजनक एचाने- 
वारा तेज उद्यं पदम रहतादै । खानियोँसे उच्च 
हनेवाडा तेज आकरजं एबणौदि धातु हे । वणे तेज 
नहीं बल्कि पार्थिवे द्रव्यै) पीटेरगका ओर भारी होनेसे 
वह तेज नहीं गिना जा सकता) जैसे हल्दी) इम अनु- 
माने सुवणैको पाथिव पदार्थं ही मानना चाद्ये" एषी 
शङ्का नहीं करनी चाहियेक्योकि खूब अभ्निके संयागसे 
पी इत्यादि पतठेपनका नाश होजाताहै ओर पानी 
रखनेसे नहीं होता, कोश खास किरुद कारणके किना 
पृथवीके पतठेपनका नाश ओर अभिका संयोग इनक) 
कार्यकारणभावं निधित है, परन्तु पुषर्णमं चाहे 
जितना अभिका सयोग किया जाय प्र्‌ उसका पतप 


(१८) तकंस्रह- 


कभी न्ट नहीं होता) इससे वह पृथवी नहं होकता 1 
इभ कारण पीठे इष्य ओर पतठे एकं भ्रकारक द्रव्यकी 
पिदि हदःपरन्तु पतापएन सुवणेम अभिक सेयोगसे होता 
है श्ससे जसम उसका अन्तमा नहीं होसकता क्यङि 
जपं पतरापन स्षाभामिकहैहपवाछा हनेते गयु आदि 
अषूषिपदा्थेमिं भ अन्तभवि नहीं होसकताइससे सुव्ण- 
का तेजस पदाथ होना कषद हुभा॥ एृथिवीके रूप ओः 
स्पशे तेजःम्बन्धी गभ स्पशे ओर चमकदार्‌ रपो 
न्ट होजानेसे उनका परयक्ष नहीं होता) इससे सुवणं तेजस 
पदाथ सिद्ध हुभा इसका अनुमान या सिद्ध-किथागयह 
(सुवणेम्‌, अपाथिवम्‌ अति प्रतिबन्धके अ- 
त्यन्तानलसंयागे सति अनुच्छियपानदरवत्वा- 
धिकरणत्वात्‌, यत्नं तत्नैवभ्‌, यथा परथिवी? 
` अथीत-सुवणं पृथ्वी सम्बन्धी द्रष्य नीरे कों बाधक 


मापार्गकासहित । (१९) 


भ्‌ हनेपर खुर अधियोग होनेपरएमी नाश न हानि 
वारे पतरेपनफे आधार हनेसे, जो एसा नही, वह 
एमा नहीं, जेप पृथिवी । 

॥ इति तेजो निरूपण ॥ 


हपरहितस्पर्शवान्‌ वायुः सु द्विषिष-नित्यो- 
ऽनित्यश्च । नित्यः परमाणुदूपः । अनित्यं 
कार्यहपः । पुनश्चिविधः शरीरेद्वियाषेषयभ- 
दात्‌ । शरीरं वायुलोके । इन्द्रियं स्पशग्राहक 
स्व्‌ सर्वैश रीरवतिं । रपय वृक्षादिकम्प 
नेतुः ॥ शरीरान्तमसथारी वायुः प्राणः । स 
चैकोऽप्युपाधिमेदास्राणापानादिसंज्ञारमते। 
जिका कोई शूप नह ओर स्पशं ( ना ) मालूम 
प वहं वादु ह । वह द प्रकारक्रा ईन्त्य्‌ अर्‌ 
, भवित [परमाण वाय नित्य अरर कर्ध्य आन्य ह। 
फिर तीन प्रकारका, हशर, इन्द्रिय ओर विषय इन 


(२०) तकसंह- 
मेदसि । शरीर वा्ुखकभं है अथव हाथ पैर देह 
इत्यादि शरीस्य वायु अपने छोक्रमं॑रदतोहै । सारे 
शर॑रम चमडीके ऊपरका भाग जिते प्रसेक पदा्थका 
, स्पशे जान प्डतारै व्ह वायुका इन्दिय्‌ है । इक्षङता 
आदियोके कपनेका कारण विषय द । देहके भीतर 
मिरमेवार वयु प्राण हे। ययपिव्हषएकदहीदै प्र 
हृदथ्‌ कण्डं आदि स्थानम रहनस प्राण, अपान, समान, 
उदान अरर व्वान्‌ इने भदस पच ग्रङद्् ३ । वायु 
स्पशे, शष्दं धारण करना ओर वृक्ष आदिक कापनेसे 
अनुमान किया जाताहै। उसका आकार एसा हे कि- 
वायुके चछ्नेपर जो न ठा न गमं स्पशं माम पडता 
वह्‌ किंसीके आधारम है स्योक्ति स्पशं गुण दरव्यम रह- 
ताहै, रूपके समान । इस वाधा स्थान पृथिदी नकं 
होसकतीः प्रत्यक्ष स्पशंवाछे पदार्थका भ्यश्च रूपवाल 
होनेका नियम्‌ हे 1 इसमे रूप तो नहीं देख पडता 1 जल- 
आर तेन भी. वायुके स्थान नहीं हां सकते स्योकि 


भापार्यफाप्हितः। (२१ ) 


वायुका स्र ठंढा मी नही ओर ग्म प्री नहीं । आकाश, 
कारु, दिशा ओर मन भौ वायुके आशय नही हँ करयोक्रि 
+ सभी स्थानम वायुकी भराति रोजावेभी । मन भी इसका 
आभंय नहीं है, क्योकि मन बहत छोटा है उप्तका स्पशं 
माहूम नहीं होसकता इपसे सिदध हुम कि जिस पद्‌ 
भका सश माहम्‌ पडताहै वह वायु है । 
॥ इति वायुनिषपण ॥ 





कार्हप पथिषषजक, तेज ओर वायुकी उत्ति तथा 
नाशका क्रम इस पकार है । प्रमेष्परकी जब यह्‌ इच्छा 
होतार कि संसार बनै तप्र नित्य परमाणुं क्रिया 
उन्न होतीहै उससे दे दो परमाणु आपसमे मिक जाति 
उने द्यणुकं उयन्न होताहैः तीन दयणकासे यणु 
पन जाताहै । दशीपरार्‌ चतुरणुर इत्यादि वनक्रर बडी 
भारी पृथिवी, बडे जकः वा तेज, वदा वभर उलन्न 
होजातारे । 


(२२) तकमर 


इी भकार जघ भरठय होने ठगताहै तौ करिये दो 
परमाणुभेके विभाग हने दयषुश्रका नाश । फिर त्यणु- 
क नाश पीेपतुरणुकका नाश । इस प्रकार पएथिवी 
जख द्यदिका नाश सतारे, समवायिक्ारण परमाणुका 
नाश तक्षं होता क्योकि वह नित्य है उससे अप्तमथापि 
कारणे$ नाश हेनेसे यण कका नाश होता । समवा 
यिकारणके नाश होनेते व्यएुकका नाश होताहै रहा 
न्यायशाद्वका सम्धदायहै 1 प्र सवीन नैयायिक रोग 
सव स्थनेंमि असमवायिकारणके नाश होनेसे द्रव्यका 
नाश होतार एसा मानते । 
परमाणु अतीन्द्रिय ( जिम्नका प्रत्यक्ष. इन्दियोसे न 
- ठोस ) दै इसमे श्वा रमाण है] । कहा जाता हैक 
इरोखमं सूर्ये किरम पटने जो वहत छोर धृक 
कण देखपशराहे उक्षे भी सन्ये भागका जो कण है वह 
अपने अंगोर है, बडे पदारथक्षा आरम्‌ करमेवाडा 


भाषारीकाप्हित । (२३) 


होने, यके समान । उयणुकका अवयव भी अपने अङ्ग 
सहित है वे प्दार्थके आरम्भक्षसेवाठे होनेमे, वदे 
समान } दयणुकूक्ा अपव परमाणु ही है । बह नित्य है 
फथांकि उसको कायै मानो तो अनवध्था हो जायगी । 
तव तो सुमह पैत ओर सरसोके दानो एष ही परिमाण 
होने रगेगा । ह, पि र पररय होते सीमं क्या 
परमाण है {1 रेसी रकामेदेद दही प्रमाणहै । उत्त 
कह हभ हे ।-"घाता यथापूैपकल्पयत्‌ ' सभी 
फायंद्योका नाश खण्डपटय ओर पदार्थमाजका नाश 
महापरख्य कदा जातो यह न्याय शाश्च तिद्न्वहं । 
शब्दषएणकमाकाशम्‌ । तकं विच नित्यं च। 

शब्द्‌ गुणवाडा आकाश है इह एकै, व्यापक ओर 
निस्य है। आकाशक्ी सिद्धि इस भकार जाननी चा्धिे. 
शद -विपेश गुण है खसे न देखे जने प्र बाहरके इ- 
न्द्रित पहण कलेपोग्य हेनेकतेसपशके हमान शुष्द्र्यः 


(२४) तकसयह- 


म समवाय सम्बन्धे रहताहै कथोकिं वह्‌ गुण है सेयोगके 
समान दस अनत॒मानसे शष्यकष द्रव्ये सथ समवाय सु- 
सम्बन्धे रहना सिद हज । शब्द्‌ स्पशवाले द्रव्यकः 
विशेषगुण नह हे असंयोग अप्तपावपिकारणवाठे ` 

निप्र कारणक गुणोमे प्रत्यक्ष न हीनेमे, सुषठके 
समान ! शुष्द-दिशा, कार ओर मनका गुण नही ह, 
विशेष गृण हेनेषै अथीत्‌ दिशा काठ ओर मनका कोई 
विशेष गुण नहीं है । आस्माका विशेष गुण भरी शच्द नकी 
है क्योकि यह्‌ वाहरके इन्दि ( जँख कान आदि ). 
से महण करने योग्य है । इते शच जिसे  रहताहै एसा 
नवां द्रव्य आकाश स्षिद हभ । 

॥ इति आकाशनिहपण ॥ 


अतीतादिव्यवहारहवः कालः । स॒चेको 
विथुनित्यश् । ` 
भूत) वतमान जर्‌ पष्य च्पचहूरका कारम क 


भाषाटीकासहित । (२५ ) 


ह वंह सयका आधार आर्‌ सव कारयामि निमित्त कारण- 
¦ एक ₹ै, व्यापक है ओर नित्य है । 
] एवि कारनिस्पण ॥ 


` प्राच्यादन्यवहरहतद्क्‌ । सा चका नत्या 

विभ्वी च । 

पे पृथिम) उत्तरः दक्षिण शस व्यवहारका कारण 
` दिशा है ) वहं एक; नित्य ओर व्यापक है! उदयाच 
( जहा सूर्यका उदय होपाहै उस ) के सपीपकी दिशा 
पुष है अस्ताचर जहा अस्त ही पह पश्चिम) सुपर 
पतके समीपशी दिशा उत्तर ओर उसके परतिकर 
दक्षिण है । यह पादि विभाग व्यवहारे षे 
फिया गवा है। 

॥ इति दिशानिहपण ॥ 


ज्ञानाधिकरणमात्मा स॒ द्वविः । परमात्मा 
जीवात्मा चेति । तवेशवरः सवेज्ञः परमात्मक 
एव! जीवात्मा प्रतिशीर सिन्नो विधानस्य 


( २६) तकसग्रह- 


नित्यत्रान जिभरम रहता वह आत्मा है आत्मा दर 
एकी वातै । शङ्खा दोपरकतीरै कि दैवरके होने क्या 
परमाण है ! प्रक्ष प्रमाण नहीं हीसकता; क्योकि प्रक्ष 
बाह्य मानोगे या मफ्यन्तुबाह्य तो होनहीं सकता कारण 
किशर कोई खूप नह आसिका नियम्‌ है किह १. 
पान्‌ ही पदार्थको देख सक्षी हआश्यन्तर प्रमाण भी नही 
हुासकता,क्याक्षि विचित्र आत्मा भर मनक संयोगद्धप्‌ 
मानस भव्यक्ष दषस नहीं है । अनुमान मी प्रमाण नक! 
धृपादिज्ञानहम हतु नदी ३। पेदादिवाक्य भी पेत प्रमाण 
नहा । इस शद्धो दुर्‌ करणेके छिये अनुमान किया 
जाता हेृथ्वीवृक्षादिके अङ्कर त्यादि किसी क्ती दारा 
उतपन्न हष ह क्योफि यह्‌ काथं है जेसा घडा कुम्हारसे 
बेनाया गया है । समवायिकारणक्षा विषय) भ्त्यकचज्ञान, 
कायेकरनेक्ी इच्छा भीर किथाथुकतं होना कर्ताका ठक्षण 
है।बाद्य प्रिपयते छेकर प्रमाण वक स्म विषो देखना 
ओर उनको यथाथे रीतिसे जाननी दशरत है । 


भाषाकापहित । (२७) 


"यः स्नः सुर्भृवित्‌ जो सदा सधं वातोको जानता रै 
एता वेदवाक्य दैश्वरकी सथैज्ञतामं प्रमाण है । सु. दुःख; 
प्या दवेष भादि होना जीवा क्षण है । मँ मनुष्य ह्‌! 
नावन हः पण्डित हू इस्यादि सथ ठिक्नि मे एसी प्रतीतिमं 
शरीरी दही प्रतीति हातीहं दसस शरीर ही आतमा ६ एषी 
शुङ्म नह करनी चाद्ये स्यो क्के देहस्थित हाथ या पैर 
ददयादि किती एके नाश होजनिषे समाक नाश हौ- 
जनिक सेभव हेन्द्र भ आतमा नहीं हे सकते, जिस्‌ 
भने घड़ देखाथा दही मेँ इस सभय दरहा यह स्मरण 
नहीं हो सकेगा क्योक्षि किसीके देखे दुएफो कोई 
दूसण स्मरण नहीं कर सक्ता । दसत सिद हुजा ङि 
ओर इन्दियाे अलग जीव सुख इःख आदिकं 
विचित्रता प्रस्येक प्राणीफे शरम भिन्न है । १६ 
-प्रमाए परिमाणवाठा नहीं होसकताः क्योकि नाकाम 
पुगन्धितपदाथेके छने गन्धक्ा, जिह्मे मीठी 
सीलके रुगनेसे रसका, रमणीय पदाय देखनेमे खक 


(२८ ) तकस्रह- 


ओर्‌ पुत्र) खी) मित्रादिके आणरिङ्गनका सु भीत नहीं 
होपकेणा । मध्यम परिमाण भी नहीं होपकता) कयो 
जीवी अनित्यता इसे होजवेगीं यत मध्यमपरिमाणं ` 
तदनिरम्‌' जो मध्यम परेमाणवाला है वह अनित्य है 
यद व्यापि है । इषस जीव निय ओर वडा दहै य 
रिद हभ \ - 

॥ इति आसनिरूपण ॥ 


"~=--- ° ~~ ~~~ 


सुखाघ्यपरुन्धिसाधनमिन्द्िय मनः । तच 
परत्यात्मनियतस्वादनन्तम्‌ःअणुकूपं नित्यच । 
एुख) दुःख आदि जिसमं मालूम पडे रसा इन्द्रिय 

मन ह, वह परत्यक आसाम रहनेपे अपस्य सृकष्म ओर 
नित्यहै। स्पशे जिस्क्ान हो ओर क्ियावारा 
उपको मन कहतेदै । मनको अणएु इप्तङिये माना है 
कि) चह नित्य हो) मध्यम परिमाणवाडा माननेमे उपम 
अनित्यता आजाीहै | 





भापाटीकासहित 1 (२९) 


मन आसा आदिके समान बडा है, स्पशैरदित द्रव्य 
हनेसेरेसा अनुमास्‌ नहीं कर कसते क्योंकि मनके विभु 
'हनेसे -असमवायिकारण आसा भौर मनक सयोगके न 
होने ज्ञान न दोसकेगा । कदाचित्‌ यह कहा जाप कि; 
भाता भौर मन दन दो व्यापक प्दार्थोका सयोग 
रोजाय, यह्‌ ह्‌ नहीं सकते । कयाक्किउनका सथोगमी 
नित्य होगा तच सुषुप्ति ही न होगी । स्यो परीतती 
नादीके भीतर मनक जने दी निद्रा होवीदैः अपर तो 
परनका सयोग निचय होनेसे सव स्थानम ओर सदा है 
ओर जब किं मनको अणु मानते तो वह मनक पुरीतती- 
म जानेस सुपु होतीरै जब वहाते निकताहै तो सव 
विषर्योका ज्ञान होने ठकगवाहै हसते मनका छोरा 
होना सिदध हुभा 1 


॥ इति द्रव्यनिदहपण। 





३० ) तक्र | 
अथ युणनिष्पण, 


चक्षुमात्रगराघ्नो गुणे हपम्‌।तच श्ुनीरपीत- 
रक्तहरितकपिशचित्रभेदेस्पप्तविधम्‌ । पृथिवी 
जलतेजोवुत्ति । तज पृथिव्यां सप्तषिधम्‌। 
अभास्पं शु जले ! मास्वरं शधं तेजसि । 
केवर आंखे ही देला जाय देम गुण ह्पहै । सख्या 
दस्यदिमं अतिव्याप्ति न हे दपलियि ओंखिदीमे देखाजायां 
एसा कहा रूपमे समवायपम्बसे सपलरहवाहै वहां भति- 
व्तिन रोजा इते गृण कहा धया है फिर भीषम 
आओरदीवालके सयोगम अतिव्याप्ति न हे इससे केवछर्भौ- 
खी ध्खाजाय र्ता जात्तिाखा शेना भी उक्षण सम- 
सना चहिये { छप शुफेद, नीरा, पीरा'ठाराहराक्पिकश 
( काटापीडा ) ओर चिर इन मेदोते सात कारका है 1 


ह ० 


वह जरु भर तेज रहो । पृथिवीमे सात प्रकाराः 


मषार्दकासहित । (३१) 
होता] जिम चमक्ृतोन हो सफेद हो रेस हप नर- 
म है । चकमदार अर सफेद तेजम है। 

॥ इति शपनिषूपण ॥ 





` रसनाघरह्यी गणो रसः स च म॑धुराम्टरूवण- 
कटुकषायतिक्तमेदात्ड़षः । प्रथिवीजल- 
वृत्तिः । पृथिव्यां षड़धः। जरे मधुर एव । 
जीभ माम हो रेषा गुण रसद । पह-गीगःसद्रा, 
खारा) कडवा, कवेढा आर तीता, इन मेदसि छः भ्रका- 
फा है) पृथिवी ओर जठमे रहति । परथिवी छः 
प्रकारका है, जरम केवर मीटाही है । 
1 इति रसनिहूपण ॥ 





(^! 


माणमराद्ो शणो गन्धः । स च दिविः-स- 
रमिरंसुरमिभ । पृथिवीमानरततिः। 


(३२ ) तकप्षयह- 


नाहिकिसे जानाजाय एसा गुण मघहै। ह दो भका 
रफा है-सुगन्ध ओर दुगन्ध । केवर पृथिवीम रहताह । 
॥ इति गन्धनिदपण ॥ 


स्गिन्द्रिमायग्रा्मो शणः । स्पशः स तिविधः- 

शीतोष्णादुष्णाशीतमेदात्‌ 1 प्रथिवीअरते- 

जोवाशवरृ्तिः तन्‌ शीतो जके, उष्णस्तेजाि? 

अनुष्णाशातः पराथ वासवाः) 

केवढ चा इन्दियहीसे माम पड रेता गुण स्पशं 
हे संयोग हत्यादिमं अतिव्याप्ति न हो दससे'मानपद कहा- 
है। ओखते माट्म न पडे ओर खचापे रहण कियाजाय 
एसा गुणोका विभाग करनेवारा उपाधिवाछ हनि यह्‌ 
स्पष्ट अर्थ हुभा । वह्‌ गुण तीन भकारका है-ढं यागमन 
ठेडान गषै। वह्‌ स्पश पृथिवी,जठ ओर तेजमे रहतारै । 
जख्मे ठंडा ही स्पश है । तेजमे गर्म है । पृथि भर 
वायुम मध्यम (न शात न गर्भं ) है। 
॥} इति स्पशेनिहपण ॥ 





भाषारीकासहिते । (६३) 


रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यं च । 

अन्यत्रापाकजं नित्यमनित्यं, च । नित्य 

गतं नित्यमनित्यगतर्भेनित्यम्‌ । 

` दप रस गन्ध ओर स्पशं यह चार वृण पृथि- 
वीमे पकानेसे उसन्न होतेहै ओर षह भनित्य टै । 
परन्तु पसमाणुभर्म जो शप रस आदि हैँ वह अभि- 
सेयोगसे नहीं होते ओर नित है, हयणुकदिमे भी वैसे- 
ही है पर अनित्य है अधि इत्यादि पेजके संयोगसे 
पहिठे रपका नाश ओर दरे हषकी उत्ति होतीरै, 
न्यायकी एक शाखा वैशेषिक शाश्चका मत है कि 
पाक परमाणभोमे ही होतार इथणफादिमे नह, जब 
घडा भ्हीम डाढा जातहि उस समय प्रमाणुभांमं 
दरे रूपकी उतपत्ति होनेपर्‌ फाठे धडेके नष्ट हाजानेसे 
फिर दवणककी -उलत्ति इत्यादि क्रमसे ठठ धडकी 
उत्पत्ति हतीहै वहां परमाण सभपायिकारण है, तेजका 


( ३४) तर्कय 


सथोग अततमधायिकारण है यष्ट ( पमे अधन) 
आदि निमित्तश्ारण द यणु इत्यादि नो कारण- 
काप है वह अपतमवाभिकारण है यह पीडुपाक्वादी 
वैशेषिक फहेदै । परन्तु नेयायिक्र रोग मनत 
छि, परे षका नाश नहीं होता षडेके परमाणुभोतक 
अवेयवेमे एही समय दूसरा रूप्‌ ( पककर खटरग ) 
ह्जाताहै । दसी शारणकते पथिष्ीके प्रमाणुके रूप्‌, रपं 
इत्यदि अनित्य ह । जर इत्यदिमे पकानेसे नही 
होने हपरफगन्ध ओर स्प नित्य ओर अनित्य है 
हप रस, गन्धं ओर स्प जवर प्रकट हेति तो भत्यक्ष 
दोनातेहं जव भकः होनेका योग्यता नदीं होती तो 
अनुद्रुत रहते । 
क्षपे खुरा यह है कि-वैरेपिक छोग्‌ प~ 
माणुभोम्‌ ही पक मानते ! नब अधिका वेग अधिक 
हाजाताहै उप॒ समय प्रसाणभके वीच ताढनके 
ग होनेसे अवश्य ही -उनमे क्रिया होतीहै । उससे 


भापारीकासहित । { ३५) 


पिभागः उप्ते आस हए संयोगा नाश दहेने- ` 
प्र अव्श्म अत्रषवीक्ते प्रत्येक अव्रयवका नाश होता- 
है ^ किर स्वतन्न प्रमाणुरभोमि दूसरे रपी उत्ति 
हेनेपर अदृष्ट भदिकी सामग्री दारा पपमाणुभेमिक्रिया, 
विभाग दृत्यादि कमपे कथित महाभवयवीपर्यन्त उपत्ति 
होतीहै। अवयवीम भी प्क होता पेते नैयायिक 
मतम यह बापहै-अि इत्यादि तेजसे परमाणुके परस्पर 
विभाग भौर संयोग होनेपर नियमे आरम्भ करनेवाठे 
संयोगके भरतिङढ विभागको उतच्च करनेवाटी करियाके 
उन्न करम कोई प्रमाण नहीं है, इममे अवयवी मी 
पाक मानना चाहिये । इससे पकरजानेके पीडे यह्‌ व्ही 
षडह जो पदे पीडा था अब ठार होगया है यह 
भर्यभिज्ञा होतीरै, अनेक अव्रथवी ओर उनके माशकी 
कल्पता करनेमे गोख है । 
॥ इतिं पाकजादिरूपारेनिहषण ॥ 





(३६) तकंसबह- 
एकत्वादिम्यवहारहेतुः सस्या । नवद्रव्यवृ- 
तिः । एकलवादिपराधपयन्ता। एकं नित्व- 
मनित्यञच। निस्यगृतं नित्यम्‌ । अनित्यगत- 
मनित्यम्‌ । द्वित्वादिकं तु स्वेत्रानित्यमेव । 
एक दो इत्यादि व्यवहारका कारण सस्या है ! व६ 
नव द्रव्योमि रहतीहै । एकमे ठेकर! प्रापैतक होतीरै । 
एक शब्दे रहनेबारा एकत्व नित्य ओर अनित्य दो 
भरकारकादै । आसाभादि नित्य पदार्थोम रहनेवारा 
एकतवे नित्य ओर षट प्र मादि अनिल पदारथ 
रहनेबाठा एकत्व अनित्य है दोनोके ऊपर रहनेषाखा 
दिख त्यादि तो स्व स्थानम अतिस्य दही है । 
॥ इति सस्यानिहूपण ॥ 
प्पे 
मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम्‌ । 
नवदरन्यवृतति । तचचतुविधम्‌-भणु, महत्‌, 
दीर्घ हस्व चत्‌ 


भाषाटीकासहित । ( ३७ ) 


`  नापनेके व्ववहारका सुख्य कारण परिमाण कहा 

जाताहे वह नष द्म रहता । वह परिमाण चार 

भकारका -है-स्थूरु, सूक्ष्म, षडा ओर छोड । 
॥ इति परिमाणनिंहषण ॥ 





पथण््यवहारासाधारणं कारणं प्रथक्तम्‌ । 
सवैदव्यवृत्ति । 
यह चीज इसे अङ्ग है इस व्यवहारा युर्य कारण 
पुथक्त हे। नौ ही व्योम रहता । 
॥ इति पृथक्तनिहषण ॥ 








संगुक्तम्यवहारहेतुः संयोगः । सवेदरभ्यवृत्तिः । 
यह दो पदाथे भिठे हुए ह इ व्यवहारका कारण 
संयोग ३ समी कव्योमि रहतारै। सस्या इत्यादिके उक्ष्णो 
सव स्थानम दिशा ओर काठ इत्यादि अतिव्पातत दूर 
करनेके व्मि.संयुक्तव्यवहरापताधारणहेतुः संयोगः? 


( ३८ ) तकंरेमह्‌- 


पसा छक्षण कहना चाहिये ! सयोग दो भकारका हावाहै- 
करमते उच्च हआ, भौर सयोगसे उवच हुआ । पहल 
हाथमे पुस्तक आदिकाः.दूतरा- हाथ ओर पुस्तकके स- 
योगसे देह ओर पुस्केका सयोग ! 


॥ दति सपोगनिद्पण ॥ . 


संयोगनाशको गुणो षिमागः। सवद्रभ्यदृ्तिः। 
सयोगक्ा नाशङ्रवाखा गुण विभाग हे,सव न्यम - 
रहतारै । कारु, दिशा इत्यादि ठक्षण न चछा जाय 
इससे गुण कहा रपः र श्त्यादिके वारण करके धि . 
(सयोगनाशक' एेप्रा पद्‌ कहा हे ) विभाग दो पञ्ञरका- 
है-कमैसे उयन्न होनेवाङा; ओर ` दिभागसे "उसन्न 
होनेवाखा । कर्मैते उदयन हेनेवाा-हाथ क्रियसि 
हाथ ओर पुस्वकका विभाग, दूमरा-हाथ ओर प्रस्तके 
विभागे देह भर पुस्तककाषिभाग | 
1 इत विकागनिहपण ॥ 
[1 र 


भादारीफासरिष । ' ३९ ) 
परापरभ्युवहारसाधारणकारणे परलापरते । 
पृथिव्यादिचतुष्टयमनेोग्र्तिनी । ते द्विविषे- 
दिक्ृते कारकृते च ! दूरस्थे दिक्तं परत्वम्‌ , 
समीपस्थं दिकतमपरतम्‌ । ज्ये कालकृतं 
परतम्‌ : कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम्‌ । 
काशी भागते पर्व हे फाल्गुने चैत्र पर है इस व्यव- 
दारके असाधारण कारण परत्वं ओर अपरत्व है पृथि 
वी, जर, तेज, वायु ओर मन्म रहे । वह दो भका 
-दिशाक्षम्बन्धी अर कारसम्बन्धी, दूर स्थन हो तां 
दिशासम्बन्धी प्रख-जानना वादये  समीपहोता 
दिशापम्बन्धी -अप्रख । समयसे जो बडा हो उसमे 
काठपम्बन्धी-प्रतं ओौर छोटेम कारसम्बन्धी-भपरतर 
जानना चाहिये । 


1 इति प्रसापरत्वनिषूषण ॥ 





(४०) तकंसंषह- 
आयपतनासमवायिकारणं य॒रुत्वम्‌ । परथिवी 
जलब्रात्त्‌ । 
किसी पदाथके पठे गिरना अततमदायिकारण 
शुर्त्व कहा जाताहै, दूसरे दारका गिरना तो वेगहीसे 
-उत्यन्न होतार इससे पदिका ही गिरमा डेना चाहिये । 
॥ इति गुरुतनिहपण ॥ 


स्यन्दनासमवायिकारणं वत्वम्‌ । पृथिवीज- 

लतेजोषृत्ति तदिविधं-सांसिद्धिकं नैमित्तिकं 

चेति । सांसिद्धिकं जरे । नैमित्तिकं एथिषी 

तेजसोः प्रथि्यां षृतादाविसंयोगजं व- 

त्वम्‌ । तेजसि सवणीदौ । 

नेका असमवायिकारणद्रव्स्व कहाजाता हेपृथिवीः 

पानी ओर तेजमं रहता! वह दो प्रकारका हैसाभाविकः 
गौर अधिरसंयोगसे उसन्न होनेवाखा । स्वामाकिकं पतठा- 
पन जक होता \ तेजके.संयोगसे पृथिवी ओर तेजमे 








भाषारौकासहिति । (४११ 


रहता षट दो प्रकारका दै-सखाभाविक ओर अभिसंयोगसे 

उन्न होनेवाला। स्वाभाधक पतलापन जलम होतारै ¦ 

(तेज संयोगमे पृथिवी ओर तेजमे रहता है । धृत) खास 

इत्यादि पृथिवी मे अधरके संयोगे प्रतापन होताहै । 

सुवण द्यादि तेजस्‌ पदार्थौमं भी अधिके दयया होतार । 
॥ इति इदत्वनिहूपण ॥ 


इणादिपिण्डीमावदैतुरणः स्नेदः । जलमानः 
बरात्तः। 
पिसीहुईं चीजक्तो गोढा ( इका ) बनानेका कारण 
स्तेह है केवठ ज्म रहतारै। यथपि समय भी कारण ह 
फ जिस स्मय वह्‌ पिकी चीज सानी जापीह परन्तु वहं 
-गुण नहीं है । रूप, रस्‌ इत्यादिमे अतिव्याप्ति न होजावे 
ससे पिण्डीभाव कहा । क्योंकि इका करना एक्‌ 
भरकारमे संयोग ही है । 


ॐ, । च 


॥ इति स्नेहनिरूषण ॥ 





(४२) तकंत्य्ह- 


ओ्यःल्चो रुणः शब्द्‌।आकाशमानध्रत्तिः ।स 
दिषिधः-ध्वन्यात्मको वणोत्सकशवेतिष्वन्या- 
त्मकोमेयौदेवणत्मकः संरछतभाषादिकूपः। 
जो कानत सुनादषडे ठेस गुण शब्द दै,केवठ आकाशम - 
रहवाह । कानसे शब्दकी जाति मी प्रयक्ष होती, जेसा- 
नगारेका शब्द, वीणाका शब्द, वँसुरीका शम इत्यादि 
उनम अक्ति्यापिन हो इससे गुण काद । शूप इत्यादि 
अतिन्यापति न हो इषि भोज पद्‌ कहा गया 1 शष्द 
दो भकारका है-ध्वनिस्वहूप ओर वणेस्वहप्‌, नगारे 
आदिमं ध्वनिस्वरूपं ओर संस्कत भापामे जो बोरा 
जातारे बह वस्र ह। यथार्थतो शबद तीन भकारका 
द्-यागसे उलन होनेवारा, विभागे उत्यच होनेवाखा, 
आर राब्द्ते उन्न दोनेवाङा । उनम ॒संयोगसे उदन्न , 
होनेवाडा जसा नगाड़ा आर उसको ताडन करनेदाी 


[9४१ 


उके$ैसि । विभागते उसन्न होनेवाङा जसे बापको चीरो 


मापालैकासरित 1 (४३) 


तो दो हुकडे होनेम च॑टं चर शष्द॒होतारै । शब्दे 
उसन्न होनेवाला यह $ जहां बीन बजी वहासि कान 
, तक अनम एक शग्दरे दूसरा शब्द्‌ उसे तीरा, इस 
रकार पहिला शष्द दूसरे शब्दको उलन्न करता । उपर 
तीन भरकारका जो शब्द कहा है उसमे १६िरे शब्दम 
नगाड़ा ओर आकाशका सयोग होना अहमवायिकारण 
है, नगाडे ओर ककडका सयोग निमित्त कारण इहे । 
विभागसे उन्न होनेषारे शब्दमे-बसके दटुकडे ओर 
आकाशका विभाग आसमवायि कारण है । दो इकडोका 
विभाग निमित्तारण है । शष्दसे उसन्न होनेवाठे शब्दम 
पहिला पहिला शथ्द असमवायि कारण ओर उस्‌ शब्दको 
ठेजनेबाला वायु आदि निमित्त कारण दै । 


॥ इति शब्दनिह्पण ॥ 





(४४) ` वक॑सषरह- | 

= "0 9 _ @, „~^ र 

सर्वग्यवहारदैत॒ज्ञोनं बुद्धिः 1 सा द्विविधा- 

स्मतिरञ्चुभव्च्‌ । 
सतारे सी व्यवहारा कारण क्ञान-बुद्धि है 1 
बुद्धि दो भरकारकी है-स्थृति ओर अनुभव । समय भीर्‌ 
दिशा आदिमं लक्षण न चला जाय दसत गृण पद्‌ का 
है । हप आदिं अपिग्यापि न हो इसे सन्यवहारका 
क!रण एस्ता पद कहा है । म जानताहू एसा जो ५७ 
से भान होता यही ठक्षणका प्रमाण करनेवाला हं 
= यथा तो जाननामात्र बुद्धि है । 


संस्कारमाघचजन्यं ज्ञानं स्मरतिः ताद्व ज्ञन- 
मव॒मवः । स द्विविधः-यथार्थोऽयथाथेश्ेति । 
तद्रति तत्मकारकोऽनुमवो यथाथंः यथा 
अयं घः" इति क्ञानप्‌ । सेव प्रमेत्युच्यते । 
केवछ भावन नामके सस्कारसे उसन्न हीनेवाखा ज्ञान 
स्ति 8 उससे भिन्न ज्ञान अनुभव रहै । सस्कारकै 


भाषारीकासहिव । (४५) 
 ध्वसुभे अतिव्याप्ति न हो इस चयि ज्ञान पद्‌ मरम ॐ६। 
हय्‌ घडा है रेरा जव धडेका भतय्च हुभा उपतते अति- 
व्याप्ति रोकने स्यि पैस्कारजन्य रपा फा है । 
यह्‌ वदी षडा हे एेषी्रस्पमिज्ञामे अतिन्याति दूर करनेके 
छ्यि माच पद दिया गया है । दष स्मृति मिन ज्ञान 
अनुभवहै वह दो पकारकाहै-यथार्थं भौर मयथारथं । 
उती पदाथमे उसके धर्मे होनेवाख। अनुभवे यथाथ है। 
लैप-षडेके देखकफे यह षडा रै रेषा ज्ञान हीतारै 
यही प्रमा कदी जाती ६ । 
तदभाववति तस्कारकश्चायथार्थः । 
ठीक वह्‌ पदार्थ तो हो नीः पर वैषा पाठम्‌ पडे 
वह अयथा ज्ञान है 
यथाथौनुमवश्चतुर्विधः-परत्यक्षातमित्युपमिति- 
शब्दभेदात्‌ । तत्करणमपि चवार्षधम्‌-प्रत्य 
षाचचमानोपमानशब्दमेदाव । 


(४६) तर्करस्ह- 


यथार्थं अनुभव चार पकारका है-प्रत्यक्ष, अद 
मानः उपमान ओर शब्द्‌ । उस्तका साधक भ। चार 
भ्कारका है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द] 
उसका करण (भधान सिदधकरनेवारा) भी चार प्रकारक 
हे भ्यक्ष अनुमान, उपमान ओर शद्‌ इन भकारे । 


असाधारणं कारणं करणम्‌ । 

कोद मी कार्यं हा उसमे दिशा कारु इत्यादि भ कारण 
होतेह इसल्ियि असाधारण (मुख्य) कारण करण होताहै। 
भाचीन नैयायिक रोग "व्यापाखत्वे सति असाधा- 
रणं कारणं करणम्‌'अर्थ॑त्‌ किसी भ्रकारकी क्रियावा- 
खा होकर जो अप्ताधारण कारण है वह करण है रेषा 
कहते इससे ओंखके संयोग आदिमं अबग्याति नही हेती । 
कान ओर मनका संयोग अथवा शच्द व्यापार होवा ही 
हे इससे कानमे कारण टक्षणकी अब्याति नह होती रेषा 


भाषादीकसहित । (४७) 


कहृतेहै। नवीन नैयायिक पानते है कि, जि्तके पिरम्बसे 
केम विम्ब होताहै रेते कारणके असाधारण कारण 
कहे कार, दिशा आदिकोम एसा कारण नं ह इते 
अतिग्यापि नह होती भ्यापार हो एषा इन्द्रिय सथोग- 
ही कारण होताहै यह सन 'छिगपरामशोऽलमानम्‌ ' 
दस मरही एुखास्रा हजायगा । 
| कायंनियतपूषबृत्ति कारणम्‌ । 
किसी कामम अवश्य पठे रहनेवाटा कारण होतार 
पूरववृत्ति कारणम ॥¶हेरहनेवाडा कारण है इतना ही 
टक्षण किया जाय तो घडेके बनानेके षि जो गधाया 
घोडे मिह खाई जाती है उसे गधा जदि भी कारण 
होने ठ्गे इसे नियत शब्द कहारै.अरथीत््‌ जिते पहृरे 
न्‌ रहने विना काम होरी न्‌ सके एषा कटा । इससे मिदर 
ही रेसीहैकिकव्हनहोतो घडा बनही न सकता वही 
कारण है । 


(४८) तयह- 


सूतका रूष भी कपड़ा बननेम का ह देसा नदी ` कह 
सकते, यर्योकि ५अनन्यंथापिद्धत्े स. कायान 
यतपूषैवृत्तिःवम्‌ कारणत्वम्‌ " अथो ~न 
उसके रहनेसे काम॒ न रोषे, वह अवश्य पटे 
रहे, फेसा कारण मानागयहै । दूसरी तरहते काप 
न होसके यही अनन्यथा .पिद है ।. -अस्यधासिंड तीन 
भकारका है-जिसके साथ जिसका पिरे रहना हाताही 
हे बह उपमे अन्यथासिद्ध कहा जाताहै। जे प्ूतके साथ 
मूतके रगक्रा रहना) सपना कपडेमं दूरके भरति परहिरे 
रहना जानने प्र जिस्षका जिसके साथ पिरे रहना मा- 
टम किया जाय वह भ अन्यथासिद्ध है) जपे शब्दके 
प्रति पिरे रहना जआकाशका जानकर ही षडेकी उल- 
सिम भकाशका परिरे रहना अन्यथासिद्ध है । ओर 
स्थानमे अवश्य पिके रहनेवरुदीसे कार्थं हो सकता 
तो उसके साथ रहना यह अन्यथारिद हैः जेसा-षडा 


भाषार्लकासदहिति । (४९) 


आदि पककर जब बनता वहां गन्धे पके प्रागभावको 
अन्थासिदख हे ! इम्‌ भकार अनन्यथासिद नियमत 
कायक पटे रहनेवाखा कारण हे । 


| कपत 4.9 


कार्यं पागभाव्प्रतियोगि 1 


पहिङे जो नके था उत्का प्रतिक कार्यं ह 
नेभा-पहिले घडा नरी था केवर मिटी थी उसको पनी- 
म पानकर इम्हारनं चक्रम रखकर षडा वना दयी | 

कारणे विविरध-समवास्यसमवायिनिपित्तमे- 
दात्‌ । यत्समवेतं का्ययुत्पयते ततससवायिं 
कारणम्‌ । यथा तन्तवः पटस्य।पटश्च स्वगत्‌- 
ह्पादेः। कयंण कारणेन षा सहेकस्मित्रथं 
समवेतत्वे सति यत्कारणं तदसमवायेकार- 
णम्‌। यथा तन्तुसंयोगः परस्यः तन्वुहूप पट- 
रूपस्य। तदुमयभित्नं कारणं निमित्तकारणम्‌। 
यथा तुरीवेमादिकं पटस्य । 


(५०) तकत 


कारण -तीन भरकारका है-सषमवायि, असमवायि 
भौर निमित्त । जिपतम॑ समवायप्तम्बन्धसे कां उसन्न 
होताहै वह समवायि कारण है! नेसे सूत कटके 
समधायि कारण ई अौकि -सुतके विननसे 
कपड़ा बनताहै ओर कष्डा अपने रुपका सम- 
वायिकारण-है, क्यो जब कपड़ा वना तव॒ उक्षका 

भी हुभा । काय वा कारणे साथ एक प्रयोजने 
पमवायसम्बन्धसे रहनेपर जो कारण ह व्ह असम- 
वाधि कारण है! नेसा काये वश्चके साथ तगोका 
सेथोग ॒वष्वरप कार्थसिदधिके यथ्यि तार्गोमं नित्य 
सम्बन्धे रहतोह । इसके तागोंका एक दुसरे से मिखना 
कपेडका अस्षमवायिकारण हमा ।- ओर तागका रूष 
वृ हपका असमवापिशारण इभ । क्यों क्े कारण 
जो वश्च उप्रके साथ तागोयं समवाय सम्बन्धे रहनेसे । 
इन समवायि आर भक्टमवायि दो कारणोसे भिन्न ती- ` 
सरा निमित्त कारण है । 


भापारीकापहित । (५१) 


तदेतश्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं 
तदेवे करणम्‌ । तच प्रत्यक्षन्ञानकारणं प्रत्य 
षम्‌] इन्द्िया्थ॑मश्िकपंजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌! 
तदिविधम्‌-निविकटपकं सविक्रट्पकं चेति । 
तच निष्प्रकारकं त्तानं निर्विकल्पकम्‌ । सप्र 
कारकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । यथा डत्थोर्यः 
ब्रह्मणोऽयं, श्यामोऽयपिति । 
उक्त तीन कारणक वीच जो प्रधान कारण है 
वही कृरण्‌ ३ प्तयक्ष प्षानका कारण पर्यक्ष कहातारै । 
इन्दिय ओर पदार्थ संयोगसे जो ज्ञान होतारै कह ` 
प्रत्यक्ष ३ । जपे आंख इन्द्रिय ओर पदार्थं षडा इन ` 
दोनोके संयोगसे घटका प्रत्यक्ष होत । वह दो भका- 
"रका रै-तविकल्पकं ओर निर्विकल्पक ` । विरेष्य 
विरेपणसम्पन्धका छ ज्ञान न हो पह निर्विकर्पक 





(५९) तकंैरह । 


ज्ञान है । गाय यह्‌ विशिष्टज्ञानः विशेषणज्ञान हाता 
क्योकि यह विशिष्ट ज्ञानं है! यह पुस्पररी सि इए 
है-दस क्ानके समान इ अनुमानके प्रमाण होनेसे 1. 
विशेषण ज्ञान भी सविकेत्पक होताहै रेषा कहा जाय तो 
अनवस्था हांजाववेगीः इसमे निविकट्पकन्नान ¦ सिद 
हुवा 1 नाम;जाति इत्यादि उक्त ज्ञान सविकृरपक 
कहाता है । जैसा यह्‌ डस्य हे, यह्‌ बाह्मण है यह्‌ 
काला हे इत्यादि 1 
परत्यक्षज्ञानहेवरिन्दरियाथंसतिकेषैः षडिधः- 
संयोगः, संगुक्तसमवायः, संथुक्तसमवेतसम्‌- 
वायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषण- 
विशेष्यसावश्वेति । चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने 
संयोगः सत्धिकषंः १ । घटद्पप्रतयक्षे संयुक्त 
समवायः स्धिकेषः २1 चक्षुःसंयुक्ते घटे 
रूपस्य समवायात्‌ । रूपतत्वसामान्यप्रतयक्षे 
संगुक्तससवेतसमवायः सतनिकषैः ३! चश्चुः 


 भावाैकापतदित.। (५३) 


सत्रिकषं घटे रूपं समवेतं तञ सूपस्य स- 
मवायात्‌ । श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कर समवाय 
सत्निकषैः 9 । क्णंविवरवत्याकाशस्य श्रो 
त्वात्‌, शब्दस्य चाकाशदुणलातःरुणरणिनों 
श्‌ समवायात्‌ । शब्दत्वकताक्षात्करि सममेतस- 
मायः सच्िकपषंः ५ । श्रो्रसमवेते शद; श्‌- 
ब्दस्य समवायात्‌। अभावप्रत्यक्षे विशेषण 
विशेष्यभावः सुध्रिकषंः € । चरामाववद्रूतल- 
मित्यत चक्षुःसंयुक्ते भूतले घटामावस्य षि 
शेपणत्वात्‌ ! एवं सत्रिकपपद्रनन्य ज्ञान भर- 
त्यक्षम्‌, तत्करणमिन्दियम्‌ । तस्मादिन्द्रिय 
मरत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्‌ । 
॥ प्रत्यक्षं व्याख्यातम्‌ ॥ 
भरयकष्ञानका कारण इन्द्रिय ओर प्दा्थका 
सुम्बन्ध छः प्रकारका है-संयोग) संयुक्तसमवाय, 
सुयुक्तं समवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय 


(५४) तकंरयह- 
आर दशषणारवशष्यभ्र } जखत्तं जहा वडडा 
्रस्श्च हो वहा संयोग सन्निकपं (सम्बन्ध ) हं उषका. 
नियम्‌ यह ह्‌-आत्मा मनक साथ) सन्‌ का इन्द्रििके 
साथः इन्द्रिय पदाथेकरे साथ जवे सयोग ङरताहे । तवः 
भयश्च होताहै ३ । षडा कारा, ठार जैसा हो उसक्र 
म्रव्यक्ष हेनेमं संयुक्तसमवाय सम्बन्ध है, क्योकि ओ- 
खंका सयोग षञ्से हुआ उम्‌ बडेमं कारा, सक आपि 
रूप समवाय सम्बन्धसे रहता २ । उस रूपका भी जव 
काठा अथवा छालख्पना भ्यश्च हो-तव संयुक्तसम- 
वेदसमवाय-सम्बन्ध दहै. क्योकि अखे संयुक्त ( मिठे- 
हुए ) षडेमे काला, खार्‌ आदि प समवाय सम्बन्धे 
रहता है, उस हषमं भी काठापन ओर्‌ छारी समवाय- 
सम्बन्धसे रहते २ । कानमे जब शका भ्यश्च हा 
ता समवायं सचिकषं है 1 कानके छिद्रे जो आकाश 

उप्तका गृण शब्द है, गुण र गुणियोका समवाय्‌- 
सम्बन्ध हाताह ४) जब शब्दका धमं अथाव सिता 


भाषारीकासरहित । ( ५५.) 


का शब्दानगारेक शब्दर्वोसुरीका शब्द इत्यादि शब्दाम 
मो विशेष ध्वनि है जिप्त$े वले शब्दका भरवयश्च होताहै 
के) यह सितारका शब्द दै यह मृदेगका रै इत्यादि वही 
एव्दत है उसके प्रतयक्षम समवेतसमवाय्‌ सन्निकपै 
है, क्योकि कानसे शब्दका भत्यक्ष हुभा उस शब्दम मधुर 
दुनाई पटना, तीच सुनाई पडना इत्यादि समवाय सम्ब- 
न्धे रहतादै ५ । जहां अभावका भत्यक्ष होताहै कि, 
मेन पर कताव नही है, नदीम पानी नकी, उस स्थान 
प्र विशेपणविशेष्यमाव सम्बन्ध ई जेसा-पू्ोक्त 
वाक्यम आंखका सम्बन्ध मेजपे है उससे प्रपपक्ष हता 
फि) मेजमें पुस्तक नहीं है इस प्रार्‌ ६ सनिकपकि 
दारा जो ज्ञान होताहै वह भयश्च शहा जाताहे । उसका 
भश्च कानेवाला इन्दिय हे इसे इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणः 
& यह्‌ सिद दुभा । 
॥ इति भ्यक्षपरिच्छेदनिरूपण ॥ 


[1 


( ५४ ) तकेस्रह- 


अवुमतिकरणमदुमानम्‌। परामशजन्यं ज्ञान- 
मचमितिः। 
अनुमितिका करण अनुपान होताहैषपरामशसे उत्पन्न 
हभ ज्ञान अनुभिति कदी जावीहे । यहां शङ्गा हाती 
किं, जहां सशय होमेके पीछे जव भत्यक्ष होताहं वहां 
अति व्याति हामी-अन्धकासं यह संभाहेयाकोरंम्‌- 
नष्य † एसा सन्देह होने पीछे, परुषे विह्न-दहाथ पैर 
युक्त यह पुरुष द ह एसा प्रत्यक्ष इीतारै \ यह्‌ भी अलुभान्‌ 
ही हे कथो पुरुषको मे प्रत्यक्ष देखवारह एत पीके जो 
ज्ञान होता वह अनुमान ही है एसा नदीं कट सकते, 
पक्षतासहित परामशज्ञानसे हुमा अनुमान चाहिये) पवतम 
अन्निके सिद्ध करनेकी इच्छा सिषाधयिषा कटी जा्तीहै 
उससे रहित सिदिका न होना पक्षता कदी जाती ३।. 


व्यात्िविशिष्टपक्षघमंताज्ञानं परामरैः । यथा 
"वद्धिन्याप्यधूमवानयं पर्वतः" इति ज्ञान परा- 


भाषारौकासहितं{ (५७) 
मशः । तजन्यं पवैतो वह्विमाच्‌ इति ज्ञान- 
मनुमितिः । 

जहां जहा धरम है वहा वहां अवश्य अनिरहतीरै यह 
ध्म ओर आनिका साथरहना व्याति है, एसी व्यापके ` 
सहित जो है वह व्यापिविशिष्ट कहा जाता है, उसका 
पर्वतम रहना परामश होवाहैनेसे भग्नि व्यापक रै धूम 
उसका व्याप्य है. जहा धम्‌ है वहां अग्नि अवश्य है एसे 
धमबाङा यह पर्वत है, यह ज्ञान परामश कहा जाता है। 
उस्‌ प्रामशसे परैत अगनिवाछा है (दस प्वैतमे भनि है) 
यह ज्ञान अनुपिति होती । 
यत्र पूमरस्तजागिनिरिति साहचथैनियमो व्याप्तिः! 
जहां धुवां ह वहं अग्नि अवश्य है यह नियमत 
साथ रहना व्याप्ति कही जावीहै । 
व्याप्यस्य परवतादिपृत्तितं पक्षधमंता । 
` पूमका पूवैतः रसोके पर आदिमं रहना पक्षघमंता 
कही जावीहै । ` 


(ट) तर्करयह- 
अश्मानं दिषिधम्‌-स्वाथं पराथ च) त्च. 
स्वार्थ स्वाुमितिहेषुः । तथाहि स्वयमेव भू- 
यो दशनेन य धुमस्तजाथिरिति महानरा- 
दो व्याप्तिं गरीस्वा पर्व॑तक्षमीपं गतः तद्रते 
चायो सनिदिद्ानः पवेते धूम पश्यन्‌ भ्याप्ति 
स्मरति-य धूमस्त्रा्िरिति,तदनन्तरं वहि- 
व्याप्यधूमवानयं पर्व॑त इति ज्ञानम्‌-उत्पदयते 
अयमेव छिङ्कपरामशं उच्यते । तस्मात्‌ पवतो 
वह्धिपानिति ज्ञानमइभितिः-उत्पद्यते । तदे- 
तस्स्वाथाद्धमानम्‌ । 
अनुमान दो प्रकारा है-स्वार्थं (अपने यि) ओं 
पराभ ( इरके स्थि) । अपनेको अनमान होनेके दिय 
जा अनुमान कया जत्रा ह वह्‌ स्वाथ अनुपान ₹ 1 


दिखाते है-स्वयं बहुत वार देखनेत्ते रोमं धुजं ओः 
अभ्रिकी ष्यापति-जहं जहां धवा होताहे षां अभि . शवं 


२ 


भापार्दकासरिि } ( पर) 


है यह नि्वय करके पहाड़ पास शया, वहा :अभि है 
कि न्रा सन्देह करने रगा । इतने पवतम धूरवा 
देख र व्याति स्मरण फए्तारै कि-जहा धवा है वहां 
मद्य अभि होती । उसे पीठे षटहिव्याप्य धृपवाखां 
यह्‌ पर्वत है रेरा ज्ञान उन्न होतार यही शिङ्गपरमभे 
है । उषे फिर परैत अभ्रिवाछा है सा क्नान हीताहै । 
ह्‌ स्पाथानुमान है । | 
यत्त स्वयं धूमादमिनिमनुमायं परप्रतिपर्यर्थं 
पञ्चावयव वाक्यं प्रयुज्यते, तत्पराथादमा- 
नम्‌ 1 यथा पवतो वहिमाच्‌ १, धूमवत्तात्‌ 
२ योयो धूमवान्‌ ससोऽग्निमान्र्‌ यथा 
महानसम्‌ २, तथा चायम्‌ ४) तस्मात्तथा 
५. इति । अनेन प्रतिपादिताछिङ्गात्परोऽ- 
प्यरिन्‌ प्रतिपद्यते ॥ भरति्ञदितूदाहरणोपनय- 
निगमनानि प्ावयवाः । पवैतोऽभ्भिमानिति 


(६०) तकंसेग्रह- 


परतिज्ञा । धूमवत्वादिति दतः । योयो ध्म 
वाच ससोऽगिनिमाद्‌ यथा महानसम्‌ इच्य॒द्‌ा- 
हरणम्‌ । तथा चायमित्युपनयः । तस्मात्त-, 
थेति निगमनम्‌ । | 
जो स्वय भूमे अधिका अनुमान करके द्र 
मनुष्यको समञ्ानेके चयि पच अङ्गवाठा क्य कर 
जाता है बह पराथौनुमान -कहा जाता है । पव॑त 
अभियुक्त ह १। उप्तम धृर्भो देख पडताहै २! जहांजहां 
धुभा रहता वर्हावहां अथि रहताहि जेषे रसो ३ .1 
यह्‌ (पवेत) मी वेषा ( धुर्भवाठा ) ही है४। 
इससे वैसा (अधिवाल) ह ५ । इस.अनुमानक प्रमाणे 
दूरा मनुष्य भी पवैतमं आगका होना समञ्च सकता 
है ॥ भविता १) हेतु २, उदाहरण ३, उपनय ४, ओः 
निगमन ५ यह पांच अवयव फे जते है । निस 
रिद्धकृएना हो वह पत इत्यादि स्थानेमिं हे. इस 


भाषाटीकासहित । (६१ ) 


परतिज्ञा कते जेसे-यह पव॑त अथि सहित है । 
पमी विभक्ति अन्ते हो ओर कारण `वबतछनेषाखा 
हो वह हेतु ३ जे धमवाडा होनेसे, व्याति ( साथमे 
रहना ) को दिखनिषाठा वचन्‌ उदाहरण कहाताह । 
व्याप्ियुक्त हेतु कहनेवाडा वाक्य उपनय होहि । .. 
,अथौत वैषा ( धूमबाछ ) यह है । हेतु ओर साध्य 
दोन पैतादि (पक्ष ) मह एता बतनेवाढा वचन 
निगमन कहा जावै, जैसे-वेसा ( अशिवा ) है । 
पक्षा जानना प्रतिज्ञाका प्रयोजनदै । लिङ्गका 
ज्ञान हेतुक! प्रयोजन रै । व्यापिका ज्ञान उदाहरणका 
प्रयोजन है । पक्षधभेताज्ञान -उपनयका भयोजन ह । 
अव्‌ाधित्वादि निगमनका प्रयोजन है । 

` स्वा्थायुमितिपराथातमित्योलिद्गपरामशं एवः 
` करणम्‌ । तस्माचछिङज्गपरामरशोऽवमानम्‌ । 
स्वाथोतुमान हो अथवा प्राथानुमान हो उनमं रिङ्गप- 
रामश ही करण है। इससे छिङ्गका परामशं दी अनुमान 


(६२) तर्कसंग्रह 


३ यहां यह श्य हो सकती कि, व्यापिका स्मरण 
ओर पृक्षधरमेताज्ञान इन दोनोहीमे अनुमान सिद हो 
सकतारै तो 'वहिव्पप्यधुमवारापकतः रेता विशिष्ट परा- 
मशे कयो मानना { यह शङ्का ठीक नहीं है।जव परामश 
नहीं मना जायगा तो "वहम रहनेवाठे धृमसे युक्त यह्‌ 
प्रैत है देषा शब्द्परामशं जां हो वहां क्या किया 
जायगा † जथ कि उ्षफे छिये आपको विशिष्ट परामशं 
मानना ही पेणा तो सब स्थानोमे व्ही परामश ग- 
नेमे कथा दोप हैदर यह भी दीपै किःठिङ्गहीसे 
जो अनुमान माना जाय तो नदीकी वादको देखकर जहा 
अनुमान होताहै कि, कटौ अवश्य वृष्टि दै जिससे नदी 
इतनी बढ आई है वहां िङ्ग ( वृष्टि ) ज्ञान नही है इ 
समे भी दिङ्कपरामशे अवश्य मानना चादियेष्यापास 
तारणं करणम्‌ व्यापारयुक्तं कारण ही करण कहाता 
है इस मतम्‌ प्रामशके दारा व्यापिज्ञान करण होता- 
है 'तजन्यसे सति तनन्यजनको भ्यापारः अथात 


कापाीकासहित । (६९) 


१, 


उष्श ऽत अर्‌ उष उन्न हगत्राख्क् उताद्क 
प्यापार कष्टता है 


लिद्धः भिविधम्‌-अन्धंयन्यतिरेक्षि, केवला- 
न्पायेकेवलम्यादिरोके चति । अन्वयेन व्यति- 
रकेण च व्या्तिपद्न्ययव्यतिरेकि यथा वह 

` साध्ये ध्रमवत्छम्‌।यच धूमस्तयायिित्यन्वय- 
` व्यत्तिः यत बहिनास्ति तत ध्रूमोपि नास्ति, 
यथा महाहृद इति व्यतिरेकभ्याप्िः । अन्व 
यमायग्याप्िफं केवछान्वयि । यथा चेरेऽ- 
भिधयः प्रमेयत्वात्‌, परवत्‌ । अच प्रमेयत्वा 
मिधेयलयोव्य॑तिरेकव्याप्निनौस्तिः स्वस्येव 
 प्रमेयघ्वादभिधेयताञचच, स्यतिरेकमात्रग्या- 
पिकं केवलव्यतिरेकि । यथा पृथिवीतरेभ्थौ 
भिद्यते गन्धवता । यदितरेभ्यो न मियते 
न तद्रन्धघतः यथा जलम्‌ । न चेयं तथा | 


(६४) तकथहु 


तस्मात्न तथेति । अघर यद्न्धवत्‌, तदितर- 

भित्रामत्यन्वयदष्ान्तो नास्ति, पथिवीमान्- 

स्य पक्षत्वात्‌ । # 

षिङ्ग तीन प्रकारा है-अन्वयव्यतिरेकरि १; 

केवलान्वयि २, ओर केवरुष्यतिरोक्षे ३ । अन्वय 
ओर व्यतिरकते व्यातिवाठा अन्वयमग्यतियेकि कहा 
जावा है जेषे अधि सिद करनेमे प्रमबाछ होना ५ 
कारण ओर कायकी व्याप्ति अन्वयव्यापि होती ३ै। 
जसे जहौ धूर्व है व्ही अभि 
व्यतिरेकव्याप्ति ह जैसे जहां धुवो नहीं वहां 
अनि मी नक्ष होता, नैते वडा ताराब 1 जहां केवढ 
अन्वय्हीम व्यापि है वहं केवछान्वापि हौवा ३। 
जेति-षड़ा नामवाछा पदार्थं है, भरमा करनके योय 
होनेसे, कपड़ेके समान । यहां अभिधेयत ओर भ्रमे-८ 
यत्वकी व्यतिरेकन्यापि नहीं हे क्योकि ईसारफे समी 
पदां भमेत्व व अभिधेयतवाछे दै ॥ केवरु व्यतिरेक 


भाषारीकासहित । (६५ \ 

नकौ व्याति होः उपे केवरुव्यतिरोक्षे कहत 
जेते परथिशी-जल, तेज इत्यादिफोसि भट्ग है, 
न्ध्वारी होमे । जो ओर परार्थे भिन्न नह 
ता षह सुगन्यवाला भी नही, जैसा पानी, ओर यह 
थिवी तो वैष नहीं हैः इसे कैसी नही । यहा; जो 
न्धवाठा हे वहु दृषरोते अलग है स्सा अन्वयवाया ` 
छन्त नहीं है क्योकि केवल पृथिवी ही पृक्ष है। 
सन्द्ग्धसाध्यवान्‌ पक्षः, यथा धूमवत्से 
देतो पवतः । निथितसाध्यवान्‌ सपक्षः, यथा 
तथेव महानसम्‌ । निशितसाध्याभाववान्‌ 
विपक्षः यथा तमेव मदाष्हदः । 

अनुपान सिदध करन योग्य ( अभि आदि ) साध्य 
ग जहां सन्देह हो उ्तको पक्ष ककत जसे धरमवारे 
म पव॑त । जहां साष्यकरा निश्वय हो वह सुपक्ष है 


(६६ ) तकसुयह-- 


लते उसी उदाहरणम महानस । जहां साध्यको अभवि ` 
निभ्ित हो बद विपक्ष है जेते उसी स्थानम वडा 
तालाब | # 
सव्यभिचारविश्दसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः 
पच्च हेत्वाभाक्षाः । सब्यभिचायेऽनेका- 
नतक: । उख नविवः-सावारणानक्षवरणाई- 
युपसंहारिमेदात्‌। 


सत्‌ हेतुभांको कहके अत्‌ हेतुभोको कहतहै- 
सव्यभिचार १) विरुद >, सखतिपश्च ३; असिद्ध ४) 
ओर बाधित ५) यह पंच -देत्वासास्च ककेजवैहै | 
हेतुआकं समान माम पठते, परन्तु यथार्थम यह हेसु 
नहीं इसीसे हेत्वाभासः अथवा 'अदधेतु कहे जात 
1जन्तका ठक्रि ठक्‌ नेय॒मन हा वह्‌ स॒व्याभचरि दाता 
ह । व्ह्‌ तीन प्रकारका हे-साधारण 9; अ्ताधारण २ 

"आर अनुपसंहारी ३ । 


भाषदीकाहित । (६७ ) 


तञ साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोऽनेका- 
न्तिकः, यथा पवेतोऽधिमान्‌ प्रमेयत्वारिति 
प्रमेयत्वस्य वह्यभाववति हदे वियमानघ्वात्‌। 
सुवेसपक्ष( विपक्ष ) ग्याषृत्तः पक्षमातवृत्ति 
असाधारणः, यथाशब्दोऽनित्यः शब्दत्वारि 
ति! शब्दत्वं हि सर्वभ्यो नित्यभ्योऽनित्य- 
भ्यो व्यावृत्तं शब्दमाजरृतति । अन्वयव्यृति 
रकेट्ान्तरदितोऽसुपसंहारो, यथा सर्वम- 
नित्यं प्रमेयत्वादिति । ज्र स्वस्यापि 
प्रमेयत्वादष्ठान्तो नास्ति । 


उन्‌ साधारणःअसाधारण ओर अनुपसंहारियोके बीचमं 
१ ध्ये अमाववासेमे रह्नेवाा साधारण अनैकान्तिक 
} जसे परदत भशियुक्त है, भरमाण करनेयोग्य हानेः इ 
कार प्रपाण कसे योग्य (मेय ) के मक्का अधिके 
म पव्बाढे तावम मी रहना है री तव पपकष(विपक्ष) 


५५८ } तकस॒ब्रह- 


से मिनन केवर पृक्ष रहनेवाखा असाधारण है । जेत 
शब्द अनित्य है, शब्दपना रखनेसे, शब्दम जो शब्दपना 
है वह्‌ सभी नित्य ओर अनित्येति अछग है ओर शब्दं 
हीमे रहता है । अन्वय ओर व्यतिरेक इ्ान्तसे रहित 
अव॒पसंहारी है। नेसे समी अनित्यैः प्रमाणकरने 
योग्य होनेसे, यका सभी प्रमेयर्म आगया फिर दृष्टान्त 
किसका दिया जा सशता 1 


साध्याभावन्याप्तोहेतुरविसुद्धःयथा-शब्दोनित्यः 
कृतकत्वादिति ।कुतकसं हि नित्यत्वाथावेना 
नित्यतेन व्याप्तम्‌ ॥ यस्य साध्याभावसाधकं 
हेत्वन्तरं स सत्प्रतिपक्षः। यथा-शब्दो नित्य 
आवणस्वात्‌) शब्दस्ववदाशब्दोऽनित्यःकायं- 
तात्‌, घटवदिति ॥ असदास्चविवः-अन्र 
यासिद्धः, स्वहूपासिद्धोः व्याप्यत्वासिद्धभे-- 
ते। आश्रयासिद्धो यथा-गगनारविन्द्‌ं सुरभिः 


, भाषादीकासहित । (६९ ) 


अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्द्वत्-इति। 
अ गगनारविन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव । 
स्वह्पासिद्धो यथा-शब्दौ नित्यः, चाक्षुष- 
त्वात) रूपपदिति। अच चाक्षुषं पक्षे नास्ति, 
शब्दस्य श्रावणत्वात्‌ । 


साध्ये अभाव रहनेवाखा हेतु विशद है, से शब्द 
नेत्य है कथो वह्‌ किथाजातारै । कियाजाना नित्यताके 
वेरु अनिस्यासे व्याप्त है ! जिसका प्ाध्यके अमावको 
तैद करनेवाठा दूरा कारण हो बह सत्प्रतिपक्ष ह, जैसे 
(ब्द निह, सुनाई पहनेसे, शब्दकेधमं (शब्दत्व)केसमान। 
(ब्द अनिय है कंथा कि यह्‌ कियाजाताहे,षडेके समान । 
भिद तीन प्रकारका ई-आश्रयासिद, स्वरूपा 
मरौर व्याप्यतारिदं ! आध्रयाकिदश्ा उदाहरण-आ- 
शशका कषठ सुगन्धित है, कमर होने तालावके 
मखे समान । यहां आकाशा कमठ आभय है सो 


(७०)  तकैसंब्रह~ 


होताही नही, इससे यह आशध्यासिदध हुभा  स्वह्पा- 
सिद्धका उदाहरण-शष्द नित्य है, ओखसे देखेजने- 
से, रूपके समान । यहां आंखसे देखाजाना शब्दम 
नहीं ३, क्योंकि शब्द तो सुनाई पडता । 


सोपाधिको व्याप्यतासिद्ः । साध्यन्या- 
पकत्वे सतिं साधनान्यापकृत्वञयुपाधैः 

साध्यसामानापिषरण्यत्यन्तामगप्रतियो- 
गिस्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ । साघनव्रष्टा- 
त्यन्ताभावप्राक्षयोमित्वं साघनाग्यापद्त्व- 
म्‌ । यथां पवतो धूमवान्‌ पाहिमच्वात्‌- 
इत्यार्न्यनसंयोग उपाधिः तथाहि-यच श्- 
मस्ततर्िन्वनसंयोग इति साध्यभ्यापकत्वम्‌। 
यच बहिस्ततारदेन्धनसंयोगो नास्ति, अयोः 
गोरुके अर्दरन्धनाभावात्‌-इति साघनाव्या- 
पकत्वप्‌ । एवं साध्यव्यापकल्ते सति साधना- 


भापारीकाप्ररहिति । ( ७१) 


उ्याधफत्वादरद्रैन्धनसंयोम उपाधिः । सोपा 
धिकत्वाद्हिम्छ प्याप्यलािद्म्‌। 


उपापि सदित असि व्याप्यत्वासिद्ध कडा जाता 
द 1 उपाधि चार्‌ भकारका हाताहे-केवरुपाध्यव्या- 
पकं 9 । पक्चधमविच्छन्नसाध्यव्यापक २। 
साधनावच्छिद्साध्यन्यापके २३ । उदासान- 
पमावारच्छन्नसाध्यव्यापक्‌ & । भीरी चकः 
दीका सथाग केव साध्यव्यापक कफहा नात्ता 
है 1 पक्षथमावच्छि्पाध्यव्यापक यह है षि, वायु 
रत्यक्ष॒ है, . भरमाणकरनेयोग्य होनेसे । यहां आस्माके 
अतिस्कि वाहरके श्रव्यका जो भव्यक्ष हीताहै ऽसतम 
हका प्रकटरहना चाहिये । कीस रेरा दै-ध्वंसामाव्‌ 
दिनाशी है करण यद कि) वहे उन्न हानेवारा ह । 
पहा उपनत होनेषाखा होनेसे अनिप्यतायुक्त भाव हं । 


(७२) ` तकरसयह- 

चौया-प्रागभाव नाशहोनेवाठा है क्योकि वृह भमेय है 

यह भरी उसन्नहेनेवासा हेनिसे अनिस्यतायुक्तं भ्व हे 

दसम उखन्न होना-पक्षधर्मं नरौ होता इसरे साधतावः 
च्छिचसताध्यप्याप्कस्ववटित ठक्षणः हआ । इस भकाः 
उपाधिके चार भकार तो कहे पर उपाधि क्या चीज है 
इसको कहतेदै-पाध्य धरम भादि रहे ओर कारणअधिः 
आदभे न रहे वही उपाधि है! साध्यके सामानाधि 
ण्थं अत्यन्तमावका परतियोभी न होना साध्यव्यापक 
कहता । साधन ( अथि आदि ) वामे रहनेवाटा जो 
असयन्तामाव्‌ उसका भरतियोगीहोनासाधनाव्यापकस्वरै 
जसे पैत धुरवोवाखा है, अथिवाखा होनेसे । यहां गीडी 
ककदियोका संयोग होना उपाधि ₹ै, जैसा क जद जह 
धुभेहि वरह वह जभिके साथ गीठी रकडियोकातंयोगरै) 
कसको साध्यव्यापकत्वं कृतेर । जहां आग है वहं 
गीटी ककंवयोंका सयोग नही है, खोहेके गभ॑ मोरे 


भापारीकासहित । (७) 


7खी खकरडी नह ३ यह साधनान्यापक्रका उदाहरण 
दभा । इमे साध्य धूमे साथ अवश्य रहने अर - 
साधन अभिक साथ न रहनेसे गीरी रुकदियोका अभिक 
साथ संयोग होना उपामि हुभा । उपाधिषुक्त होने 
अभ्र सहित होना व्याप्यलापिद् हुआ । 
यस्य साध्यामावः प्रमाणान्तरेण निधितः 
स॒ बाधितः, यथा-वहिरवष्णो द्रव्यत्वादि 
ति! अव्राुष्णत्व साध्यम्‌, तद्मावं उष्णत्वं 
स्परौन प्रत्यक्षण गद्यत इति बाचतत्वम्‌ । 
॥ व्याल्यातमदमानम्‌॥ 
जिएफे साध्या अभाव दूसरे भमाणसे निशित ह 
वह बाधित है, जैसे-आग ण्डी है क्वा वह्‌ 
द्रव्य है यह ठण्डा होना साध्य है, उप्ता अभाव गमं 
होना छनेते भरतयक्च मालूम पृडतादै इसमे बाधित 
हुभा ! यहं पर बाधक ग्रहण कसे योग्य आभावक नि- 


(७४ ) ` तर्वस्रह- 
`श्वय्‌ होने सखतिपक्षका; विरोधके ज्ञानकी सामी, 
त्यक्षं अनमानका विरोध होताहै । वाकी जो भ्यमि 
-चार ज्ञानदिदियंकिं ग्रहण दं वह परयामगशरा नहा इन 
देते । उनम री समानताका उसके ज्ञानके व्यभिचारे 
मावदारे न हीनेसे, विरुदका सामानाधेकरण्य सभावः 
वारे होनेसे, ग्याप्यत्वातिद्का विशिष्ट व्यापके अभाव 
वारे होनेसे, असाधारणं ओर अनुपसंहार्यका व्याति- 
के संशय सनव हनेसे व्यपति ज्ञानम प्रतिबन्धकता 
है । आभासि ओर स्वषटपाधिद्ोी पक्षथभेता 
-ज्ञानकी प्रतिबन्धकता है ओर , उपाधि व्यामेचारज्ञानके 
रा व्याति्ञानका प्रतिबन्धक है प्राचीनोंका मत है 
कि, सिद्धाधन पक्षताको भरकर करनेसे आभया 
अन्तभत होजातोहे । परन्तु नवीन नैयाथेकं कतेह 
कि, यह्‌ नि्रहस्थानभे अन्तगेत है । 


॥ इदि अनुमानानेहपण ॥ 


(~ 


भापारीकमिहिष।! (७५) 


उमितिकरणद्पमानम्‌ । संज्ञासंक्ञिसम्बन्धं 
सनदुपापातः तकरण सादश्यक्ञानय्‌। तथाः . 
हि-कथिद्रवयशब्दयाच्यपजानन्छुतथिदार- 
ण्यकपुरपाद्‌ गोसदृशो गवयः इते शरुत्वा वन 
गतो वाक्यार्थं स्सरद्‌ गोरद्शं पश्यते । तद 
नन्तरम्‌ "अर्थं गवयशब्दवाच्यः इत्युपासः 
तिश्तपययते ॥ 
॥ इस्युपमानम्‌ ॥ 
- मुन्ना ओर संजी एम्बन्धका ज्ञान पमिति कही 
जाती हैःउसको सिद्ध कैरनवाठा सादश ज्ञान ह । यहा 
भुज्ञा गवय शष हैतक्ी गवय पशु ह दन दोनाकी सम्ब- 
नशक्ति ह इसका ञान उपमिति है।दपीको स्प करके 
ठिखतेरै-कोई गवय शवे किस पशु बोध होतादै इस 
बातो नक्ष जाना हा किसी दनम रहनेवारे मनुप्यसे 
गायके सुमान मव्य हेता एसा सुनकर वेनमं गया)ऽकत 


(७६ ) तरकसंयह- 


वक्क्रे अ्थको स्परण्‌ करता हुआ गायके समान्‌ ज 
वको देखतारै उस पीडे यही गवयशबन्दसे कहा जात६\ 


6 „न 


एसी उपमिति हीतीहं । 
१ इति उपमाननिहपम ॥ 








आप्तवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथार्थवक्ता द 
क्यं पदसमूहः। यथा गामानय शरञ्ा दण्डनेतिौ 
आप्ता कहना शब्द्‌ ह 1 आत्त ठीक ठीक बातका 
कहने वाला काति । पदक समूहं वाक्य होताहं । 
जेते सुद गायको ककड हाथमे रलह ठे जञ । 
शक्तं पदम्‌ । अस्मात्पदाद्यमर्थो बोद्धव्य 
इतीश्वरसङ्खतः शक्तिः ! . 
प्रत्येक पद्‌ शक्तियुक्त है । शस पदसते यह अथं जानना- 
चाहे य्ह श्रका बनाया इभा सङ्केत शक्ति रै । 
अथोत्‌ वडाः रेस सुनते री डका आकार तथा पानी 
रखनेके षडेका उपयोग इत्यादि जी अर्थं मनम 


मापा्दकासहिति ! १७७) 


मानाताहे यह शब्दकी श्र कुतं शार है । मीमासकि- 
लोग जो ि,कर्पको छोड किसीको नक्ष मानते वह ईश- 
फे सङ्कतको मी नकष मानते, वह फहतेहै कि, दश्वरके 
ननानद्च्छा अथवा ठतिको शक्ति न्ष कहं सकते) 
च्छा ही स्तन्न चीज है ।भौर तार, युद्भं कषण्टिरया, 
हार्रीनां आदि द्वारा जो वात की जाती उनमं 
मनुष्यो ही सङ्केते व्यवहार होताहै जो कि च्छ ही 
है । इसे इषपरेच्छा ओर शक्ति माननेका गोष कयो 
करना ! ओर भगवानूकी इच्छा सथ पदार्थे हे जो 
इच्छा उनकी वेम दै,कपडेमे भी वह्‌ इच्छा है ही,इते 
यडा कटने कपठेका योध भी होने खगेगा । भर गङ्गा 
पद परवाह मँजेप्ाहे तस्मै भी शषस्की छच्छा रदैगी 
ही । प ठक्षणा व्यञ्ना आदि वृ्तियोक्ञा मभाव ही हो 
जावेगा दतयादि दोपे कारण केवर इच्छाक्रों शक्ति 
नकश कसते मौर गङ्गा पद ईन्पस्की इच्छासे भवाट्‌- 
«५ ५ ४ ^. =, 

हीमि शक्तियुक्त दै । गङ्गे अदीरकी शचोपटी है इत्यादि 
उदाहरणोम गङ्गके समीपम रक्षणा मानी जाती दै) 


५७८] तकतयह- 


समीपम अथं होनेषर भी पतिता ओर ईद्क जो भासी 
हे वह्‌ व्य्जना शक्ति है । यह्‌ रव अर्थं दैषरकी इच्छापे 
ही सङ्कविव रक्ष्य ओर व्यङ्गय हे । 
इस भकार शिक सिदध होने प्र फिर पीमासक 
ढोग माने कि, गो जादि शब्दौ जातिहीमे ग~ 
करि, व्यक्निम नदी, कथो व्यक्तिमे जाति विरोषृणः 
रोम रह्वीरै, इति परिठे उप बोध दोदादै, नेष 
` गायक्रो रे आओ एसा क्ले एर पडि गोजा 
वोध होवा हैः उसका आना असम्भवं होकर मृदित 
करता है ङ गोव्यक्तिसे भरयोजन है । इरे आक्षेप 
कहते ह । नेयायिक छोग शसश नहीं मारे, इह कृद 
है कि "गायको डेजओोश्रव्यादवि उदाहरणं मे शिक च्यव - 
हार तथा छाना दस करियाका व्यक्तेहीमे सम्भवं हनेसे 
जातियुक्त व्यक्तिीमे शक्ति कल्पना कीजाती हे 1 “ 
„ अब यह्‌ वात रही कि क्त पदकी किसमे शक्ति 
पहं ज्ञानवृद्धो ग्यवहारसे स्थयं षिदित होजादीरै। 


भाषारीकासदहिति । (७९ ) 


"गोको ठे जआभोः रेसता कहने प्र वह्‌ मनुष्य गायो 
ठे आया। फिर अश्वमानय गां बधान घोडा छाभो, 
गायके ्बोधदो एता कदने पर जि वारुककों यह नहीं 
` माट्म कि, गाय ओर अश्वी शक्ते किम है कह 
नीच्के पुरुप ( गायके ठनि आरे बाधनेषठे ) के 
व्यापारको देखकर स्वयं शक्तिफा ज्ञान करछेता है 
ङि "गोः पदी मोजातिवाछे जीव ओर अश्वी 
अश्वजतिविरिष्टम शक्ति है इस्यादि । 


ठक्षणा भी शब्दकी वृत्ति ह । शक्यसम्बम्प ही 
क्षणा है । गङ्धामें भहीरकी सोपडी है । यहां गङ्खा 
शुन्द्के अर्थं प्रवाहफे सम्बन्धसेही तीरकी उपस्थिति 
होनेपर वीरै शक्तिशी कल्पना नहीं हो सकेमी । सैन्धवे 
हरयादि शब्दों खण ओर घोडा इनका परस्पर को 
सम्बम्ध्‌ नहीं इससे अनेक शक्तियोकी कल्पना होती ह , 
ठक्षणा सीन प्रकारौ हेती ईै-जदृछक्षणागअजदृष- ` 


५८०) तक्रत्तधह 


क्षणा) जहदजदृदक्षणा । जहां शष्दके वाच्यार्थका 
अन्वय नीं हेसकता वहां जददक्षणा हती है । जेषे 
आपन योरे है, असन जट दँ उनका बोखना असम्भव 
है, श्पसे आनो पर बैठे हए पुर्पोका बोध होता है । 
जहां शब्दार्थका शी अन्वय होता ह वदां अजह 
रक्षणा होती ३ जसे छनदारे जार । . यहां मनुष्य 
भौर छत्र दोनोका गमन होता है ।-जहां शब्दार्थे एक 
हिस्सेका त्याग ओर एक रहिस्तेका प्रहण होताहै वदां 
जहदनहक्षणा होती है । जे दुम वही हो, अथौत्‌ गये 
सार मेने श्रीषरयागनषन्मं जिन तुर देखाथाक्ही हो 
इष पक्थे भूत कार ओर देशका व्याग होता है । 
मनुष्यकी व्यक्ति वही रहती है । इनके अतिरक्त को$ 
ठोग एक गौण रक्षणा मानतेहैःनते-'यह राजा पूर्वं है 
यहां 'गज्गामे अहीरकी स्लोपडीः के समान गेगकि वीरम 
जेत्ती रक्षणा नी जाती देवै नदीं मानी जा सकी, 


भाषादीकासहित । (८१) 


ङ्ञन्त॒ जैसे अधिके तेज पविता इत्यादि गणहै फस 
सि जाते रै । अमिप्राय यह कि शब्द सम्बन्धदहीतो 
लक्षणा है । वह कं तो सक्षात्‌ है कही गोणहै । 
व्यञ्जना भी शकि ओर लक्षणाके अन्तरगत ही है । 
कक्षं वह शब्दकी शक्तिसे । कक्षं अर्थी शाक्रे, कर्षं 
अनुमान आदिमे सिद होती है! जिघ्र वाक्यका 
तास्पयं यथाभ्चव अर्थे नहीं घटता उस स्थानमं रक्षणा 
मानी जाती रै उसकी भरतीतिकी इच्छासे कहा जाना, 
ओर तालर्यका ज्ञान होना वाक्यके अथेको जानने 
कारणं होवा । जेते किसने कहा सैन्धवको रभो 
यदि कक जानेका समय हो तो वह सैन्धव (सिन्धुदेश 
का ) घोडा छया जायगा । भोजनका समय हो 
तो सिन्धु देशम उत्प्न इभा ख्वण दि जायगा । 
स्योकि अनिकार्थक शब्दकी शक्ति वैसीही होती है, 
वं भ्रकरण दत्यादि तासर्थको स्पष्ट कर देते ह! 


. ८२ ) - तकसरह- 


द्रषानेको-दतना ही कहनेसे (वन्द करो ६ ॒पश्का 
अध्याहार होजाता कदाचिच्‌ यहं कहाजाय कि शब्दसे 
ही अर्भका ज्ञान होवाहै, जबतक दूरा शब्द न बोढा 
जाय'दरवानेको सके पीठे बोरनेवठेकीकया इच्छा है, 
सोढो एषी भी च्छा हो सकती दै, इपर दशाम "वन्द 
करोः इसी पदके अध्याहारका क्या निं द। इमं नि- 
स्पन्देह कह सकषवेह कि अथौनुपतन्धान तो अवश्य ही रहता 
है प्र अध्याहार पदका ही छयवते कियाजाताहे।डन 
(कमठ) इत भकारे शब्दम योगरूढ मानी जाती है अ~ ` 
ात्‌-पद चार प्रकारके होतेहै-योगिकःूटायोगह्ढः 
ओर योगिकडढ । धु ययक मेरे जो प्द बनते 
ह कह यौगिक पदै, जैसे-पाचक (रसोदा) इत्यादि) 
दम पच धातु; ण्बुट्‌ भव्ययके योगते पकानेवाढा) रसा 
अथे हणा । रूढि समुदाय शक्छिका नाम ३ केवठ ठसीते 


भाषादीकासदहित-। , (८३) 


अर्थक कहुनेवारा रुढ पद्‌ होतादै, जेसा-गौ ( गाय ) 
व्याकरणक हिसायसे जो चरुतारै उसको "गौः'कह सफ 
तेर प्र इस पदी शक्ति केवर गाये है । थोग भौर 
शटि दानि परस्पर अर्को कहनेबाला पद योगरूढ 
कहा जाताहै, जेपे-पड्कज- ( कमर)! ययपि चन्ध्रकमर 
-ही)मी जरु ओर पङ्के उफन्न होता पर योगरसिते 
सूयके भ्कृाशपते फूनेवाठे कमछका ही बोध होता । 
चतुर्थ-यौगिकरूढ अथात धातु प्रत्यय आदिक मेरे 
मौर भिदि अर्थक कहनेगारा पद होताहै जैत्रा उदधि 
` पद 1 इसे पृथ्यीको मेदकर अङ्कररूपसे निने वाठे 
वृक्ष ठतादिका बोध होतार । योगखूढ ओर यौगिक 
हन दो शद इतना भेद है क्षि, योगरूढे पद्कन होने 
` प्रमी चन्द्रकभटका बोध नक्ष होता, यौगिकं पृथ्वी 
की विदारण करके निकठनेषारे सवका बोध होतार । 
मीमांसिकोका मत है फ,जिस पदम जिसका अन्वय 
हो उत्तमं शक्ते होती दहैःगाय, षोडः मनुष्य, इनमे प्रस्पर 


(<) तकसरह- 
अन्वय न्‌ होनैसे शक्ते नहीं मानी जाती । गौतम कमि । 
अनुयायी ( नैयायिक) कहते ह कि पद ओर उसके अ- 
थे सम्धन्धका वाकयके अरथसे ही भान होताहै किर उ-- 
सफे सम्बन्धे भौ शा मानना गौरव है । 


आकाङ्क्षायोग्यता सत्निधिश्च वाक्यार्थज्ञाने 
हेतुः । पदस्य पदान्तरम्यतिरकप्रयुक्तानन्वया- 
नजुमावकत्वमाकाङक्षाअथौषाघो योग्यता! 
पदानामा्ररुम्बेनोचारणं स्रिधः । तथा चा- 
 काङ्कारहितं वाक्यमप्रमाणम्‌ । यथा-गोरशः 
पुरषो दृस्ती-इति न परमाणम्‌,आकाङ्कक्षावि- 
रडात्‌ । अथिना सिञ्चेदिति न पमाणम्‌*योग्य- 
ताविरहात्‌ः्रहर प्रदरे असहोचाश्तानि (मा- 
म्‌-आनय) इत्यादिपदानि नममाणम्‌, सा- 
तरिध्यामाषात्‌ । 


भाषारीकासहित । (८ ) 
आकाद्कुयायोग्यता ओर सन्निधि वाक्षयके अथेके ना- 
ननेमं कारण हैःएक पदका दूसरे पदके साथ जो सम्बन्ध 
है उपसे अन्दय ठीक होजाय उसको आकाङ्का कहे६। 
अथं करने किसी प्रकारका षिरोध न हों उसे योग्यता 
कटुतै । शब्दोफो पिठम्बसे उद्वारण न करना सन्निधि क- 
^. जातीरै्ससे सष हुभा कि मकाद्का भौर योग्यता 
विना वाक्य अभामाणिकहै । इतना ओर जानना चाहिये 
कि) आकाड्का इत्यादिका ज्ञान हीना चाहिये, नहीं तो 
 किीको भ्म होजाय कि आका इत्यादि नहीं है ता 
शब्दा भम भी नहीं हेगा । गाय पोडामनुप्य) हाथी ` 
यह्‌ कहना परमाण नहीं है, क्योकि इनमे आकङ्क नदी 
हैषवह आगमे सीचे' यह्‌ कहना मी अठीक नदी है, क्यो 
[क आगते सौचनेी योग्यता नहीं है । एक एक प्रहरे 
साथ न कहे हए 'यायको ठेआभोष्त्यादि शब्द परमाण 
नहीं होते क्योकि समीपम कहना उनम नकी है । 


(८६ ) त्कसंयद्‌- 


वाकयं द्विविधश्‌-पैदिकं, लोकिकं च) वैदिक 
सीश्वरोक्ततात्सवमेद प्रमाणब्‌ । लीक्तिकं ता 
पोक्तं परमाणंम्‌ । अन्यद्प्रमाणप। वाक्यार्थं 
दानं शब्दज्ञानम्‌ । दत्करणं शब्दः । 
॥ इति शब्दप्रमाणम्‌ ॥ 
वाक्‌ दो प्रकारका होतारै-पेदिकं ओर लोकिकं 
बेदके वाक्य ईश्वरी उक्त होनेमे सभी भरमा है । वेदः 
पौरुषेयः) शाश्थसमहत्वाकः मारतादिवदः वेद परमे्वरका 
कहा हुभा है, वासयोके सप्रह होने, भहामारतके समान 
इ अनुमाने वेदक ईश्वरो हाना स्तद्‌ हुभा।ठौकरिक्‌ 
वाक्य यथाथैवक्छका तो भामागिक है,उससे-विरुद अपर- 
माणशब्दके ज्ञान होनेमे वाक्ये अर्थका ज्ञान होतार 
इसका साधक शब्द है 1 
॥ इवि शब्दभमोण ॥ 


[ता 
क 


भाषादीकासहित । (<७) 


- वेशेषिकमृतवारे फतेह किःशब्दभमाण नहीं ोसकता 
उनके सण्डनके छिये छ छिखाजातादै-"वडा ठे भाओ" 
यह पद्‌ अथके सम्बन्धक ज्ञान करत स्यो यह भा 
काहु सन्निधि शइत्यादियुक्त पदो समह हैगायको छ 
कंडी हाथमे ठेकर ठे इस मेरे कहे हए वाक्ये 
समान इस अनुमाने ही सम्बन्धके ज्ञानके सम्भव होनेपे 
शुब्द कटै दूसरा भमाण नहीं ३ एसी शङ्खा नहीं करनी 
चाहिये, अनुमानकी अपेक्षा शब्दज्ञान भिच्च होताहै, श- 
ध्दसे जानताहू यह जो मारित होता इसमे किंसीका षि- 
रोध नहीं । इसे वैशेषिकं ोगोको भी शब्दको प्रमाण 
मानना चाहिपे । 


य्ह देवदत्ते बड़ा पुष्ट है, दिनम ककरी नदीं साता) 
दस्‌ वाक्यम षीमासुकं रोग अर्थापत्ति नामक भिन्न ही 
भमाणे मानते । इसका खण्डन्‌ नैयायिक ठोग करते है 
कि-दिना खनसे कों प्ट नरी हो्कपागदेवदत्त दिनम 


( << ) तकंसप्रह- . 


नहीं खाता परन्तु मोय ताजा तो है इससे अवश्य यह्‌ 
रावम खाता है इस अर्थापत्तिकी कोई आकश्यकता नहीं 
हैष्देवदत्त रात खाता, दिनम न खनि परभी यहं मोय 
ताजा है" इस अनुमानकते ही रातका भोजन सिद हाजा. 
ता है सौ संष्यामें पचास संख्याका सम्भव भी अनुमान 
ही है अर्थात्‌ पौराणिक छोग सम्भव ओर रेतिद्य (भफ- 
वाह)को अरग भरमाण मानतेहै यह दोना अनुमानके भ- 
न्तत है ओंख मुख भौर हाथ इत्यादिकी चे (दशर) 
सेमी जो अर्थका ज्ञान होता वह शब्द ओर अनुमान 
के अन्तगेत ही हे । इससे सिद्ध हभ कि भर्यक्ष अनु- 
मान) उपमान ओर शब्द यह्‌ चार दी भरमाण है । 


॥ इति शब्दषरिच्छेदाथं समाप "॥ 


“जञानानां तद्वति तत्पकारकल्‌ स्वतो ययं 
परतो वेति विचार्यते।तच दिग्रतिपत्तिः । ज्ञान 


भाषास । (८२ ) 


प्रामाण्यं तदप्रामाण्यामाहकयावज्ज्ञानमाहक- ` 
सामथीयाह्यम्‌, न वा \ अत्र विधिकोटिः स्व 
त्त्वम्‌, निषेधकोरिः परतस्त्वम्‌।अनुमानग्रा- 
ल्यसेन सिद्धसाधनवारणाय-यावदिति । इदं 
ज्ञानमप्रमाइति ज्ञानेन परामाण्या्रहाद्वाधवार 
णाय-अप्रामाण्याग्राहकेति। इदं ज्ञानमप्रमा 
इतिअद॒न्यवसायनिषटप्रामाण्यम्रादकस्याप्रामा-. 
ण्याभ्रादकत्वामावात्छतस्तवं न स्यादित्यतः 
तदिति। तस्मिन्प्रामाण्याश्रये अप्रामाण्याग्रा- 
क इत्यथः । उदाडतस्थले व्यवसाये अप्रा- 
माण्यायाहकस्याप्ययुव्यवसाये तद्ाहकला- 
त्स्वतस्त्वापिदिः । अस्य प्रामाण्यवादस्याव- 
शिष्टशो सृडुबाङमनस्प॒॒नातिभारं ह्या- 
दिति विरम्यते । इति दी° " 


९० } तकसबरह~- 


“किसी चीजवारी कोई चीज है त ज्ञानये किसी चीज 
वारी दस्त अंशक ज्ञान अपने आप होति, या किसी 
अनुमान दत्यादिसे ! इसका बिचार यहा करते । परे 
यहा यह शङ्खा है कि ज्ञानये भमाण उस्‌ ज्ञानक अप्रमाण 
नही जनानेवाठे सम्पण ज्ञानी पाहकसाम्थीसे छिया 
जाता है या नहीं १ । यहं दिषिकोरिम “वतः ओर 
निपेधकोरिमं 'दृसरेसे' यह पद्‌ हे । प्रामाण्यं अतुषान- 
गाह्य है, इस ये सिदधका दी साधन हआ इस दोपकी. 
निवृत्तिकं ले शङ्कावाक्षयमे (सम्पूण ज्ञानकी सामची° 
कहा द ! यह्‌ त्रान अयथा है एसा समञ्नेते भामाण्य- 
का हण नहीं हभ इससे ज्ञाने बाध होगा इस चयि 
गयं अप्रामाण्यगराहक रसा कहा है । यह ज्ञान अमा है 
इस अनुव्यवसाये रहनेवाठे प्रामाण्यथाहकको अप्रामा- 
प्यके याहक नं होनेसे अथात्‌ अभामाण्य भ्राहकं हीनेसे 
स्वतःपना न होगा इससे (तवः पद कष है । वसद्क 


भापरीक्‌स्हित ! (९१ ) 


भे यष्षँ प ( परमाणताके आशय ) मै यह्‌ है । यह 
ज्ञान अभरमा हे" व्यदपायमे अप्रामाण्यका घाहुक न होक 
भी अनुव्यवसायमें अप्रामाण्यका ग्राहक न होनेसे स्वतः 
पदकी सिद्धि होती है । इस प्राभाण्यवादका विषय कठिन 
ह बारक्धकि मनमे दससे भार न पडजाय इस हेतु इतना 
ही छिखकर विस्तार छोड दिया जावा है । 


अयथाथानुयवद्चिविधः-संशयविय॑यतकैसे- 
दारत्‌। एकस्मिन्‌ घाभणि बिरश्द्ध-नानाघम 

वेशिष्टयज्ञानं संशयः । यथा स्थाणुवो पुहषो 
वेति । पिथ्याज्ञानं विपययः । यथा शक्ता 
विद रजतमिति । व्याप्यारोपेण उयापका- 

रोपस्तकंः। यथां यदि वहिनं स्यात्तर्हि धूमो 
पिम स्यादिति, 


अयथाभै मनुभव तीन्‌ भकारका होतारै-संशय 


बिषयेय भौर तक इन मेदोसे । ययपि स्वम इनं तीना 


(९२) तकेसवह-~ 


अनवा भित्र प्रठीत हाता हं } पर वह मनका 
प्रिकार होनेमे वीनि अन्तगंत है । एक पदार्थं भं 
विरुद अनेक धर्मोवाख ज्ञान संशप्‌ कंहाताह । 
जेसे-यह दरठ रै अथवा सनप्य 1 जञूटा ज्ञान विपथे 
काह, जेसे-पीपमं यह चद हैरेसा ज्ञान व्याप्य 
( कम देशमं रहनेवाठे ) धूम इत्यादिके आरोपे 
व्यापक ( अधिक देशम रहनेग्रारे ) अति इत्यादिका 
स्थापन करना तकं कक्ता है । जे यदि -आग न हो 
तो धं्माभीन हो 
॥ इति अनमयनिरूपण ॥ 





स्शूतिरपि द्विधा-षथाथोऽयथाथो चेति -। 
प्रमाजन्या यथाथा 1 अंप्रमाजन्याअय्थाथा 1 
स्मरण कसना भादा प्रर ई-दोङ्‌ दाङ 


प्रमाण ज्ञानस्तं हानवाटी स्प्रति यथार्थं अ।र अप्रमाण 
रोनेवाडी अयथाथे है । 


मापारेकासांहेत । ( ५३) 


सवेषामनुङ्रवेदनीयं सुखम्‌ । प्रतिहूलवेद्‌- 
नीयं दुखम्‌ । इच्छा कामः । क्रोधो द्वेषः । 
कृतिः प्रयस्नः । विदहितकमंजन्यो धमः । 
निषिद्धकमेजन्योऽध्मः । उद्धयादयोऽषटो 
आत्ममा्रविशेषषणाः । बुद्धीच्छप्रयत्ना 
नित्या अनित्याश्च । ईश्वरस्य नित्याः। 
जीवस्याऽनित्याः। 
स्गोको मो अच्छा छे वह सुख कहाताहै । वरा 
लगे वह दुःख है । कि पदार्थकी इच्छा करना काम 
कहाताहै । कोप करना द्वेष है ! कति भ्रयत्नको कहते 
ह । वेद पुराण धर्मशाच्च आदि भरन्थामे मनुष्यके- -खियि 
जो करनेयोग्य कमै छिलेहुए है उनङ़े करनेसे धं होता- 
है ओर न करनेयोग्य्‌ क्मोसे अधरम होतार । वृ, 
सुख) दुःख) इच्छाः देष, प्रयत्न) धमै, अधमे) गह केव 


=, = 


आसाम रहुनेवाङे विप्‌ गुण ई । बुद्धिः इच्छा ओर 


(५९) तर्कसरह- 


भयत्न निस्य तथा अनित्य हतर । दैश्वरके निय ओर 
जीवे अनित्य है 1 
संस्कारश्चिविधः-वेगो भावना स्थितिस्थाप- 
कश्चेति ! वेगः पथिन्यादिचतुष्टयमनोमान्- 
व्रततिः । | 
संस्कार तीन भरक्तारका है-वेग । मावना जर स्थिति- 
स्थापक । वेग~पृथिवी, जकः तेज) वायु ओर मन इन्दी 
पचे रहता है । क 
अयुभवजलन्या स्प्तिदेतुभोवना । आस्म 
पा्घृत्तिः। 
अनुततवसे होनेवाछी स्मरणका कारण भावना है । 
वह्‌ केषरु आत्पामे रहती है । 
अन्यथा तस्थ पुनस्तदकस्थापादक्षः स्थि- 
तिस्थाप्कः ! कटाटिपधिपत्तिः । 


भाषादीकासहिति। (९५) 


दूसरे पकास्से क्षिये हृए पदाथा फिर उसी अव्‌. 
स्थाको करनेवाला स्थितिस्थापक कातरे । ब 
आदि) परथिवी रहताहै । 
संख्या, षारिमाणः पृथक्ल, संयोग, विभागः प्रत, 
अपरल, गुरुल, नैमित्तकद्रवल, वेग, स्थितिस्थापक, 
इतने सामान्य गुण है ओर शूप,रस आदि विशेष गुणहै। 
चरनात्मकं क्म । उष्वंदेशकयोगरहेतुस- 
र्ेपणप्‌ १ ॥ अधोदेशसंयोगहेतेरपक्षे 
पणप्‌ २ ॥ शरीरसविकृषटसंयागहेदुराङअ- 
नमर ३ ॥ शरीरविप्रकृष्टसयागददः भ्रसा- 
रणम्‌ ४ ॥ अन्यत्छवं गमनम्‌ ॥ ५ ॥ 
चरता फिसला इत्यादि कमं काताहै। ऊपर स्थान 
करे संयोगका कारण उत््षे०(ऊपरको फैकना) कष्य जाता 
है १ ॥ सीचेके स्थानके सयोगका कारण अप ण्(नीषे ,. 
डाठना) है २ ॥ देहं समीपं संयाग हानेकाः शरण 
आङ्क° ( सुमेखना ) कहा जाता है ३.॥ शरीरके दूर 


(९६ ) . त्कबह- 


संयोग हौतेका कारण परसा ( केना ) कहता हे ॥ 
४ ॥ इससे मिन्न सव चलनेमं अन्तगतं हं ॥ ५ ॥ 

चस्यमकमनंकाडगत सामान्यम्‌ । इष्यग्रुम 

केमवृत्ति) पर सत्ता) अपरं द्नव्यत्वादि । 

निस्य एके बहुतामं ( समवाय सम्बन्धपते ) रहनवार 
सामान्य होवाहै ! द्रव्य, गुण ओर ककम रहता \ सत्ता 
पर हीतीहं । उ्यव, गुणस इत्यादि अप्र है। यदि इत 
सामान्ये ठक्षणमे नित्य पद न कहके केव^्एकमनेका 
नुगतमू, इतनाही कहाजातातो संयोगमे अतिव्याप्ति होती 
अथात्‌ यह्‌ सामान्यका ठक्षण संयोगमे भी चछा जाता; 
नित्य कहुनेे संयोग तो निचय नहीं हता इसमे ठक्षण 
ठक हुभा । एक पद्‌ इसघ्ि हे कि, जरुपरमाणमं जो 
पुफद रूप हे उस्म अतिव्यापि न हो । परमाणके अति- 
पूष्ष्म पारमाण आदिमं अविव्यापि न हीं से अनेक पद्‌ 
कदागयाहे । 
॥ इति सामान्यविष्पण 1 





भापारीश्सहिि । (९७) 


निव्यदरष्यव्ृत्तयो व्यावत्तंका विशेषाः । 
आाङ्शक्रारुः पदा) जाद नस्य द्रव्यम्‌ रहृतेग्रट 
भौर उन नित्यद्रन्यौको जाप अग अङ्ग कृरनेबृहि 
विशेष हिर । यहं यह विचर्‌ किया जातादैकि; हि 
शेष॒ पदाथ होनेमे कया भरसाण ह ! कदाचित्‌ यह्‌ एह 
जाय किं, अल्थृन्त मिरे हए परमाणुञके परस्पर शिनः 
करनेवारे धर्थके विना यह्‌ जटपरमाणु रै, यह्‌ पृथ्वीष 
माणुहेःरेपा भेदन होगा इसिये विशेप पदार्थं मानना छ 
दिये।यह्‌ नहीं कंह सकते, दस प्रमाणम उप्र परमाण रेद्‌ 
सिद्धकरनेषं एकल आदि तो सार्थ नहीं हो पके ६ 
हू,जल पेरमाणुक्ठा एकत तेनपरमाणकरे एकलवके भिन्न 
करनेम्‌ साधक होगा) एेस्‌। क पकेतेर । जवतङ्‌ उव्‌ 
परमाणुमे भिन्नता सिद नहीं होती तवतक एरू दू 
इत्यादि संख्याने यह जरु प्रमाण है, यह्‌ तेजपरमाणु 
यह्‌ जानना छकाटन ह । इससे प्रत्यक्‌ नित्य दव्यम्‌ एड 


1 


{९८ ) तकेतप्रह- 


्रिरेष पदां मानना चाहिये । वही भपनी जावि 
प्रमाण्ओंका वतरनिवाटढ। होगा । उसके अतिरकः 
आर फिसी विशेषको माननेकी आवश्यकता नहीं, इससे 
कोई अनवस्था नहीं, एेसा नैयायिकोंका सम्मदाय है । 


॥ इति विंशषांह्पण ॥ 


नित्यसम्बन्धः समवायः । अंुतापेद्धः 
तुः । ययद्भियामच्य एकमातनश्यद्परा 
नितमषावतिषते तावयुतसिद्धौ । अवयवाघयः 
विनौ, शणयाणिनो, क्रियाक्रेयावन्तौ, जा- 
तिव्यक्ती, विशेषनित्यद्रभ्ये चेति । ह 
नित्य सम्बन्धक समवाय कदूतहं । वह्‌ -अयुतासदड 
युदर्थोम्‌ सहता द । जिन ॒दानाके बीचमं एक चीज 
अपने स्वरूपसे ही इृसरेके आधारर रहतीहै वहं 
अय॒तसिद्ध कहै । उदाहरण-हाथ) पैर आदि अद. 
य्व ओर शरीरः कारा, खर आदि गुण ओर्‌ बृह्‌ गुण 
निषे रेह एेसा षड़ा वल्ल जदि । किया, ओर 





मापार्दकाप्रहिति 1 (९९ 


क्रिया जिम हेतीहो, जाति भर व्यक्ति ( मुच्य 
पदार्थं ) परिशेष भर नित्य द्रष्य । समवायी प्रिदि हह 
प्रकारे होवीहै कि, कारा ष्च है दस उदाहरणम 
कारा एसी विशिष्ट) पिशेपण आर पिशेप्यसम्बन्ध 
वारी है योक अनेक रंगे काठे दष पिरप रग 
सम्बन्ध रखतीहै छादी छिया हज मनुष्य इत उदाहर 
णके समान । इस अनुमाने समवायरकीं सिद्धि होगयी ! 
सेयोगमं अतिव्याकि न हो शसम रक्षणमे नित्य षद्‌ 

हा ह । आकाश, कारुः दिशा इत्यादि अतिव्या्ति न 
हो इससे सम्बन्ध एेसा छक्षणमे कहा है; स्यो आकाश 
आदि किसी सम्बन्धसे नहीं रहे ।. 

1 इति समवायनिहपण ॥ 





अनादिः सान्तः मागमावः उप्ते पूर्व कथ 
स्य॒ ! सादिरनन्तः रध्वसः उत्पन्यनन्तरं का- 
य॑स्य 1 बेकाल्किसंसगोवच्छिन्नप्रतियोगिता- 


१००) तकररह- 


कोऽत्यन्तासावः । यथा भरते घटो नास्ति 
इति तादातन्यसमस्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताको- 

ऽ्योन्थासवः । युथा चटः पटो नास्तीति । 

आदि जिसक्ान हो ओर अन्वह उरे पराग- 

मषु कहते, यह्‌ किसी कर्णी उसत्तिके १६४ होता- 
दै 1 जेते-मभी छुम्दारने एक षडा बनाया इशत पहिछे 
इष्ठ येका अमाव था (वडा नहीं था) । "अनादिः माग- 
सवः इतना ही क्षण करे तो जाक्राश इत्यादि 
ष्दार्थं भ अनादि है उनमें अतिव्थाति होती) दे सान्तः 
षृदभी कट्‌! । आक्राश दव्यादिका अन्त नहीं होता । "सान्त 
अगभाषः' इतना ही कहते ता घञ; वश्च इत्यादिमे अति- 
व्यि होती इसे अनादि कहा 1 आदि तो हीं पर अन्त 
जिका न हो उरो भध्वसाभाव्‌ कहते ह, जप-वड़ा 
इत्यादिके उत्प होनेके पीछे ऽ घड़ इत्यादिका अभाव्‌। 
षड दत्यादिमे अतिव्यापि न हौ इसे अनन्त रेह कहा 
इषो षडेक्ा तो अन्त होतहि । आकाश इत्यादि नित्य 


-माशयीकापहित । ३०१) 


योम भतिव्यति त ह इसलियिसदि पद कृ वह 
अनादि हं इससे ठश्चण दीक होगया। भते वतमानभोर 
भविष्यत्‌ इन तीनां कारमं जो रहता है उसको अत्य्‌ 
न्ताभाधं रहते । अन्योन्याभावे अतिव्यापि नशे इत 
म ठक्षणमं सगावच्छिस य्‌६.१द कहरषवपत भर भ्र- 
गभाद्भ अप्तिव्यःपि न हो इसि नेकाञ्कि पद ठक्ष- 
णमे कहा गथा है, पृश्पीपर बड़ा मही है यह अत्यन्ा 
भाव का उदाहरण हं । दा पदार्थामे किप्ती एक पदार्था 
दुस्सम जो अमाव ह उको अन्योन्याभाव कहते हं । 
जपे घड। बश्च नहीं है ओर वच घड़ा नही है । इन सीना 
अम्वा भन्न चौथा उत्पन्न हनं आर मए इचवाय 
अभाव प्री हेता है एता फेर नैयायिक कषत, जेप 
क्षिप स्थानम वड रषा था उप्ते मरहम ह्य दिया अर 
ठे वहां ठे आपं अम्‌ बडका विथमान समय वाचक 
अभावको वहीं कह सशता, आर भत्ुतधूृष््ी नित्य 


॥; ( 


है, जिष् समय घडा वियमान हें समय षडेफी भूल 


(३१०२) तकेसयहू- 


न्ताभाववद्धि नहीं हास्कती, यहा ध्वस्त आर भागमावके 
स्थानम अत्यन्ताभाव नहीं होसफता यह्‌ प्राने नेयापिको 
का मत है क्योकि काढ षडेमं रार रेग नहीं है, डाले 
काटा रंग नहीं हे, यह वुद्धि भागकाव ओर परध्वंसामावको 
कहतीरै अलन्तामाव्को नरी । _ ४ 
न्वीनोका मत है कि; उक्त ्व॑स ओर प्रागभावे 
प्रस्पर विधम कोर परमाण नही ह इससे ्वस जर 
गकावके अधिकृरणमं अत्यन्ताभाव भी रहताहै । 
मीर्माषक भमाकरका मत है कि भभावको नदीं मान- 
ना चाद्ये, जिस्‌ स्थानम घडा नहीं है रेसा ज्ञान होता 
वहां षडेके अमावकी फत्पनाहीसे काम चठसकताहै कयो. 
कि जि स्थाने घडेका अभाव मानना है, वह स्थान 
सिद है री, उसमे वड़ा नदीं है रेते ज्ञानसे दी सवव हैः 
ओर अभावकतो अरग पदार्थन मर्नेगे ते आधारह्पं जो 
भुत ह वह्‌ शुड कभा नहा पख्गा क्सीन किसी अ 


4 


भावस्तं युक्त वह्‌ सदा रह्मा । ओर भी अनेक दोष है- 


भाषादीकासहित । (१०३) 


अभाव यदि भाधारस्वषूप हीगा तो जल इत्यादि जो गन्ध 
मादिका अभाव है वह जङादिषूप ही होगा दह आंखसे 
जाननेयोग्य दोजायमा इत्यदि अनेक दोष्‌ अरग । 
अमवा अमाव भाव दही होताहै दूरा पदार्थ 
हीं हता एसा प्राचीन नैयायिक कहते है । नैसे- 
पनीका अमाव अभि) उस अधिका अभाव वही पानी 
: ही होगा । प्ररन्तु नवीन नैयायिक कहते कि, अभाक्का 
अभाव अरग ही होत माव नही होता, ह, उत्का 
भी अभाव अथौत्र तीसरा अमाव परिखा अमाव 
होजविगा इसमे कोई अनवस्था नहीं एसा मानते । 
सर्वेषामेव पदार्थानां यथायथञुक्ेष्वनतभा- 
वातत सपैव पदाथा इति सिद्धम्‌ । 
न्यायशा्चमं भमाण-प्रमेय-ंशय-प्योजन-दन्त- 
तिदान्त-भर्वयव-तके-नि्णय-वाद-जल्प-वितिण्डा- 
हेखामास-उर-जति-निग्रहस्यानः इतने ( १६ ) 


(१०४) तकसभरहमापाटीक्छर्महित । 


= १० 


पदाथं ह पर इन सबाक्रा उक सात पदाथा हा ठक्रि 


कि अन्तमौव होजातारै इसमे सात दी पदार्थं ई 
यह्‌ सिद्द हुमा । 
कृणादन्यायमतयोकालब्युत्पकत्तिसिद्धये । 
अत्रस्भहेन विदुषा रचितस्तकसष्रहः ॥ ऽ ॥ 
वैशेषिक ओर न्यायशाच् जाननेकी श्च्छा करनेवारे 
बाठकाके ज्ञानं होनेके छ्य विदच्‌ भीअन्नम्भट्रने यह 
तकैसंभह बनाया ३ । 


& [4 [काया गा, 1 ग र 
इति कूर्माचलीयद्‌ रिदत्तशमनिभिता त्रसरदम्रद दिन्दीभाषारीका 
समाप्ता ॥ 


॥ समाप्तोऽयं अन्थः ॥ 


म 





परतक्त भिर्मेका दिकाना- 
+सुयराज्‌ न्राहृत्मद्‌ास) 
निङर्वर" स्टाम्‌-प्रस्-ववर. 


^. 
(३ (प्रीवैङ्टेधरा स्टीम्‌-यन्काखयी परः 
। भमी स्वच्छ शुद्ध ओर सस्ती एुःतः 
+>; यह्‌ विषय आ 1 २०६४० वसे अधिक्‌ ब 
(तपं भमि कि, इस.यन्बाख्यकौ छपी 

¡ गर्योदिमि जर मृन्दर प्रती तथा ्रभाणिद द्रई 


ॐ 
[ख 


1.1 मन्ताद्य म पत्यक पविप्य क पुस्तक स्न 
(9 ।वेद्ाननःपुगण वमदाद्ःयायःगापासाछन्द्‌,जय 
¡ ; काव्य,अर्टक्ारयम्प्र.नारककोप, वे्कसास्मदापि - 
` ।-4 नथा स्तीदि संरकृत आः हिन्दी भावाकं मत्येक अन- 
£ सरपर वित्रोके अर्थं नेथार्‌ रहतं ह । शुद्धता खच्छता ध 
4 तथा च्यगाञंकी उत्तम भीर भिव्दकी ववाहे देरभरमे <+ 
६ विख्म 7 है इन्र -ग्तफना रौनेयर भी दाम वहत री 


५ 9 


॥ । सस्ते रक्ख गय ह जर कप्र्न पृथक्‌ कार (देयजा-&॥ 
। & तिमी सर उना पाठका को मिलया ॐ -भवेहे संस्कृत |<. 
॥ तथा टिन्दीकै रंिकनौक्ो अवद्य अपनी २ आावह्यकता- {य 
[< घ॒पार शुका क गले ठटि न्‌ करना चाियिः देर ॐ 
उत्तम्‌, सरता जीर शद्धः मार दूसरी जगह भिल्ना 






|| ॥ 
{2 ममस्भव इं सदीपचः मेगा देखो 9] 
्‌ । । खेमराज भरीरप्णदास, ध 
(ख ` श्राबङ्रभर स्दोम्‌ मेस, खेतवाडो-वंवद. | 





ध शस म = ~< 4. 
[न ५८९६५. 4 कन्ड २८ ९, द + प च्‌ 


~ - 








